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अवतरणिका । 


अब हमारे देश मे भी ज्ञोग इतने शिक्षित औरें सममेद्वार हो 
गये हैं कि कोई धूर्ते या ठग हाथ की सफाई या और किसी लाग 
अथवा उपाय से कुछ अद्भुत कार्य्य केरके अपनी करामात दिखला 
देता है तो उसे देखते ही लोग दूँंजा ईश्वर या सबबंजानता ऋषि 
मुनि समझ कर आस्मान से नहींगिरते। बल्कि बिचारने लगते 
हैं कि किस कारण ऐसा हुआ है। अब यह भी लोग जानने लेगे 
हैं कि इेधवरांश आत्मा में सब कुछ शक्ति है। आननराहित सकल 
रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बढ़ योगी, बिन पद चले सुने बिच 
काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना ॥ तन विन परस नयन विन 
देखा । अहे घराण बिन बास अशेषा) यह सब चिशेषण जिस जगत 
पिंता परमात्मा के हैं उसकी खोज मे न जाकर पहले अपनी आत्मा 
को जानने समझने ओर पहचानने पर ही उसके अनुपम बल ओर 
अतुलित शक्ति का पता चल जाता है। जो लोग आत्म शक्ति का 
अध्ययन करते ओर उसमें लगे रहते है वही स्वयम्‌ इस आत्म- 
शक्ति के उज्ज्वल प्रमाण हैं। ऐसे खोजियों को जब आध्यात्म 
विद्या के निपुण आत्म शक्ति सम्पन्न महात्माओ का दर्शन मिल 
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जाता है तब उनके अलौकिक काय्ये देख कर सममा जाता है कि 
आदमी इस विद्या से क्या नही कर सकता। जो लोग पुरातन 
ऋषि मुनियों की आत्म शक्ति और गवेषणा जानते हैं, योग विद्या 
और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन में जिन्होने समय बिताया है, 
भगवान रामचन्द्र, योगिराज श्रीकृष्ण, पयगम्बर मुहम्मद, 
' महात्मा बुद्ध आदि क्षमतावान महात्माओं की अलोकिक शक्तियों 
का विवरण जिन्होंने श्रद्धा भक्ति से पढ़ा है उनको बतलाना नहीं 
होगा कि आत्म शक्ति के पारइ्नत मनुष्य के लिये संसार मे कुछ 
भो असाध्य नहीं है । आदमी जो चाहे कर सकता है । बहुत दूर 
जाने की जरूरत नहीं है। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों की भी 
बात छोड़ कर ग्रीक विद्वान सुकरात अरस्तू या फ्रेश्य सेनापति 
नपोलियन बोनापार्ट की सफलता का मम्मे इतिहास मे जो पढ़ 
चुके हैं। अमेरिका के एडिशन साहेब का वैज्ञानिक चमत्कार जो 
जानते है और आजकल हवाई जहाजो का मत्यक्ष कार्य्य जब 
बालक बृद्ध सब के सामने दिखाई देने लगा है तब मनुष्य की 
इच्छाशक्ति की सफलता पर व्यूज्ग करने या उपहास के बाण 
चलाने के दिन अब लद गये । इन्हीं सब कारणों से अब शिक्षित 
ओर अशिक्तित सब मे मनुष्य की आत्म शक्ति के चमत्कार और 
इस विद्या पर विश्वास बहुत बढ़ गया है। ., 

आध्यात्मिक विद्या का चर्मोत्कर्ष एक दिन इसो देश मे हुआ 
था यह कहना नहीं पढ़ेगा। इस विद्या के ज्ञाता भारत के ऋषि 
मुनि ओर फरकीरोंका अलोकिक काय्य जो आज भी यहाँ के ज्ञानी 
मानी कर दिखाते हैं. उसकी समता में अब भी किसी देश के 
स्पिरिच्युयलिस्ट नहीं ठहर सकते। इतना ही नहीं यूरप और 
अमेरिका के जो लोग इस विदा मे पारद्त हैं वह भी यह स्वीकार 
करते हैं कि इस विद्या का जन्म स्थान भारतवर्ष ही है। 


न मोहिनी विद्या 


यूरप और अमेरिका में स्पिरिच्युयेलिजम वा प्रेत विद्या 
और मेसमेरजिम वा मोहिनी विद्या पर बहुत दिनों से चश्चो और 
आलोचना हो रही है यद्यपि पहले उन देशों मे ज्ञोग इस विद्या 
को पागलपन और ठगपना कह कर हँसी मे उड़ा देते थे जेसा 
इस देश मे अब भी कभी कभी हुआ करता हे । लेकिन सत्य की 
आग कितने ही तह कपड़े मे रखी जाय वह बहुत समय तक 
इबी नही रह सकती | जो लोग निष्कपठ और सत्य से इसकी 
खोज मे लगे उन्होंने इसके सत्य पर विश्वास किया और इसका 
प्रचार इतना हुआ कि अब किसी देशमे इस विद्या पर शिक्षित 
और सममदारों मे अविश्वास नहीं रहा। लेकिन ढोगी ओर 
हाथ की सफाई से धोखे का काम कर दिखाने ओर ऐसी ही 
थोथी लागो से जनता का समय और घन खराब करने वाले 
अपनी नीच करनी से इस विद्या से लोगो की श्रद्धा हटाने मे भी 
कुछ कसर नहीं रखते तोभी जो असल मेसमेरजिम है वह 
जानने मानने ओर सीखने सममने की वस्तु हे इसमे कुछ भी 
सन्देह नही है । हमने हिन्दी वज्णज्ञा गुजरती आदि भाषाओ में 
इसके साहित्य पढ़े हैं ओर सदा पढ़ा करते है। साथ ही इस 
विद्या के पणिडितो का काम भी देखा है। उनकी सह्भति में 
समय बिताया है। उनके तरीके और नियमों का भी अध्ययन 
और पालन किया है । इस पुस्तक में जो छुछ हम लिख रहे है 
उसी अध्ययन और सह्लति का प्रसाद है। जो लोग श्रद्धा ओर 
विश्वास से इसके नियम पर चल कर सावधानी से सीखेंगे 
उनकी मनसा अवश्य पूरी होगी लेकिन साथ ही शर्ते यह है कि 
यह विद्या थोड़े दिनो के साधारण या हँसी खेल और मनोरजञ्ञन 
के कक हि की वस्तु नही है न इस तरह कुछ लाभ ही हो 
सकता है। जो अढ्ृढ श्रद्धा और हृदू विश्वास से लगातार कार्य्व 
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करते रहेंगे वह अवश्य सफल होंगे यह बिलकुल सत्य है। जो 
सफल न होवें उनको निराश होकर साधन छोड़ बेठना नहीं 
चाहिये न इस विद्या पर श्रद्धा घटाना चाहिये। ऐसे हतसफल 
साधको को सममना चाहिये कि जरूर उनसे क्रिया या साधना 
मे कहीं भूल हुईं है। उन्हें फिर नये उत्साह से अपनी भूल 
अटक का संशोधन करना और क्रिया साधना में लग जाना 
चाहिये | अवश्य वह सफल होंगे। और, ज्यों ज्यों सफल होते 
जायेंगे उनका मन आप ही आप प्रसन्न होता हुआ का्य्य साधन 
मे आगे बढ़ता जायगा। इतना जरूर है कि किसी सिद्ध हस्त 
मेसमेराइजर को गुरु मान कर उसके सामने क्रिया करना चाहिये । 


छा ८ सिह 


घुस्तके मिलने का पया/--- 
राजस्थान गरती पुस्तकालय, व्यावर (राजपृताना)- 


अ्न्थारस्स 


जिस मेसमेरिजस का नाम लेकर आज कल बहुतेरे ढोग 
धतूरा साजने वाले भातमती का पेटारा लिये फिरते है। उनकी 
करामात पहचानना इन दिनों बढ़ा कठिन हो रद्द है. उन ठग घूत्तों 
की बात छोड़ देने पर यह कहना कुछ अनुचित नहीं होगा कि 
मेसमेरिजम योग या आत्म शक्ति का एक प्रंसुतावान अज्ञ है। 
किन्तु वह मेसमेरिजस जो वस्तुतः सेसमेरिजम हो। जिसकी आड़ 
में बहुतेरे ठप इन दिनो खेल तमाशे ओर हाथ की सफाई से 
अनेक काम ऐसे दिखलाया करते हैं कि सीधे सादे आदमी उनको 
देख कर दिखलाने वाले को जादूगर, मेसमेराइजर या योगिराज 
योगीश्वर आदि अपनी समझ के अनुसार अनेक नामों से पुकारा 
करते हैं। सीधेददी सादे नही बढ़े बड़े वेज्ञानिक, बढ़े बढ़े प्रोफेसर 
बुद्धिजीवी, दशन शाल्ली ज्ञानान तक धोखे में आकर अनेक 
अवसर पर बहुतेरे ठग ओर धूत्तों को मेसमेराइनर और योगी 
या पराक्रमशाली सिद्ध सभमने लगते हैं। वस्तुतः यह सब ढोग 
बाजी ओर हाथ की सफाई के खेल ऐसी ही योग्यता के होते है 
कि वहाँ बुद्धि काम नही देती । समझका दिनदहाड़े देवाला निकल 
जाता है ओर चकमे में आकर चतुर आदमी भी इन ठगों को मेस 
मेराश्नर या योगिराज सिद्ध मान बैठते हैं। ऐसे लोगो के चक्कर 
में हम भो कई वार बेतरह पढ़ चुके हैं यहाँ तक कि जब तक 
यम करामात दिखाने वाले ने अपने मुँह से यह नहीं 'कह दिया 
कि यह हाथ की सफाई या लाग है । तब तक हमारी समभ में भी 
असल बात नहीं आयी। कई वार ऐसा भी हुआ कि खेल की 
सफाई देख कर हमको इतना अमिभूत हो जाना पढ़ा कि जब तक 
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खेल करने वाले ने मेत्रीभाव से एकान्त मे अपनी करामात मे 
ढिलाई करके पकड़ाई नहीं दिया तव तक हमारा श्रम नहीं गया। 
आज उसी प्रकृत मेसमेरिजम को सीखने सझममकने और परखने 
के लिये यह छोटी सी पुस्तक लिखी गयी है । हमने बहुत दिनों से 
इस पुस्तक के लिये सूचना दे रखी थी अभिम्राय केवल इतना ही 
जानना था कि इस थविषय की पुस्तक के चाहने बाल्ले ग्राहक हिन्दी 
मे कितने हैं ९ 

उस सूचना से जो नतीजा हुआ उसको देखकर कहना पड़ता 
है कि इस विद्या के समभने सीखने की रुचि लोगों में खूब हे । 
नवयुव॒क इसके जानने समकने ओर सीखने की उत्सुकता रखते 
हैं । लेकिन ऐसे गुरु नही मिलते जिनसे शिक्षार्थी अपनी मनोवांछा 
पूरी कर सकें । और जहाँ कही इस विद्या के ज्ञाता हैं वह अपने 
क्लांस खोलकर सेकडढ़ों रुपये फीस लेकर सिखलाने की घोषणा 
किये हुए हैं। नहीं जानते ये धन के रोजगारी इतनी कड़ी फीस 
लेकर साधारण श्रेणी के नवयुवकों की कामनों कहाँ तक पूरी 
करते हैं। 

इच्छा शक्ति ५४]॥॥ 7०७९7 नाम की पुस्तक तैयार करके 
हमने तीन वर्ष हुए श्रकाशित किया था जो मेसमेरिजम की पहली 
सीढ़ी थी । उसको लोगों ने अपनाया । लेकिन उसके नियमों पर 
चलकर उसकी साधना से कितने लोगों ने लाभ उठाया इसका 
हमको कुछ पता नहीं है तो भी इतना हम कहेंगे कि उसकी 
साधना से हमने बहुत लाभ पाया । ओर जो लोग मज्णलल कामलां 
करके शुद्ध चित्त होकर सत्य मार्ग पर चलते हुए उसकी साधना 
करेंगे वह अवश्य सफल परिश्रम होगे बह जरूर इसका उत्तम 
पल पायेंगे । 


अब यह मोहिनी विद्या अथोत्‌ मेसमेरिजम की पुस्तक 
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प्रकाशित को जाती है । इच्छा शक्ति से कुछ बल जिन साथकों 
का बढ़ा है उनको आगे बढ़कर इस पुस्तक के द्वारा अभ्यास 
करना चाहिये लेकिन किसी मेसमेराइजर के सामने या उसको 
गुरु मानकर उसके उपदेश से काय करना ही उत्तम है। ' , 

याद्‌ रखना चाहिये कि योग साधन अपने शरीर से अकेले 
बैठकर किया जाता है। लेकिन जो क्रिया दूसरे के शरीर से 
करायी जाती है उसको मेसमेरिजम कहते है । 

प्राचीन काल मे आय्यं ऋषि मुनियों मे इस विद्या का बहुत 
प्रचार था। इन दिनों मे अनेक साधु संन्यासियों भे इसका 
परिच्रय पाय जाता है। हमने स्वयम्‌ छोटो उम्र मे इस विद्या के 
पारंगत अपने गॉब ( गहमर ) मे देखे थे | # 

एक समय इस मोहिनी विद्या का भारतवर्ष मे इतना अधिक 
प्रचार था कि सबवंसाधारण मे इसकी बड़ी चचो थी । और थोडा 
बहुत इस विद्या को सीखकर लोग हित अनहित के काम बहुत 
किया करते थे ।+ जिसका फल यह हुआ कि साधु असाधु सब 
लोग इसको सीखकर था इसमे शक्ति पाकर वहुतेरे अपनी रुचि 
के अनुसार लोगों का उपकार अपकार करके तरह तरह के 
अत्याचार ओर उपद्रव भी करने लगे क्योंकि इस विद्या से शक्ति 
पाकर जैसे उपकार किया जा सकता है वैसेही अनिष्ट साधन भी 





» एक का नाम दुल्नविहारी पांडे था। गहमरवाले उनके चमत्कार और 
अदूभुत काय देखकर इन्द्रजाली पाडे कहा करते थे | बह गहमर में उस समय 
के प्रसिद्ध वैयाकरण श्रीजानकोरासजी के यहों रहते थे । 

१ डसीका वचाखुचा अश इस देश सें काइ फूक ओर टोनाट्मन्ना है 
साँप दिच्छू के काठे हुए की मंत्र से फाइफुंद कर दवा करना,कटोरा चलाना, 
पीठ पर थाली चिपकाना इत्यादि काम आन भी लोग किया करते हैं। 
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होता है। इसी कारण सञ्न ओर सन्‍्तों ने इस विद्या वा इसकी 
शक्ति को भुप्त ही नहीं रखा अनेक प्रकार से इसको बन्द करने 
का भी सदुद्योग किया ।उन्हीं के उद्योग से यह विद्या एक तरह से 
लुप्त सी हो गयी । और केवल थोड़े से समर्थवान ऋषि मुनियो 
में ही सीमित रह गयी | यो तो ढोंग ओर ठगपने के लिये आज 
भी डोम चमार आदि में बहुतों के कपार पर देवी ढुगा काली 
आदि आया करती हैं. ओर उन्हीं के प्रसाद से उन सब की 
अच्छी पूजा भी हुआ करती है । 

आज भी पुरातन विधि से व्याह के अवसर पर भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में हाथ या उंगलियों से वरण करना । लव मिलाना आदि 
स्त्रियों मे किया जाता है। इसमें भी गुप्त रूप से उस मेसमेरिजस 
का बीज मौजूद है। तन्त्र शात्रों के मुद्रादि करन्यास प्रक्रिया भी 
इसी मेसमेरिजम या वश्यतंत्र के मूल पर है |# 

यह विद्या केवल भारतवर्ष ही मे नहीं और देशों में भो थोड़ा 
चहुत इसका प्रचार था। प्राचीन इतिहास देखने से जाना जातां है 
कि ६ सो वर्ष इस्वी सन्‌ से पहले मनुष्य के हाथ से निकली हुई 
विजली की अद्भुत शक्ति की वात ग्रीक विद्वान सोलन (5090) 
कहते हैं कि दवा दारू से जो दैहिक पीड़ा नहीं दूर हो सकती 
बह हाथ के सम्नालन | ( 580० यंण8 ज्ांता 06 ॥४०05) मात्र 
से वहुत जल्द दूर हो सकती है। इसके सौ बर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ 
ईंस्वी से ४०० बर्ष पहले नील नदी के तट पर जीयस नाम के 


प्र कुछ लोगों का कहना है कि तीन चार हजार चर्ष पहले भारतवर्ष और 
सिर देश के धम्मेयाजकों में यह विद्या एकहथ हो गयी थी। वह लोभ इसे 
गुप्त विया कहकर किसी को सिखलाते नहीं थे । 


(500०8 ४७४ का विवरण आगे दिया गया है । 
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एक मेगनेटाइजर रहते थे। वह हाथ से छूकर या सुहराकर 
प्राणी मात्र के रोग दूर कर देते थे। सन्‌-इईस्वी से ३६१ वष पहले 
सुविख्यात डाक्टर हियोक्रेटस कह गये हैः -- 
मनुष्य के हाथ से जो उत्ताप वा तेज ( [7०४६ ) निकलता है 
उसका पीड़ित शरीर में प्रयोग करने से तुरत शान्ति मिलती है । 
जब मै अपने रोगी के शरीर की तकलीफ दूर करने के लिये हाथ 
या हाथ की उंगली बढ़ाता हूँ तव जान पड़ता है कि मेरे हाथ या 
उंगली की नोक से ऐसी कोई शक्ति निकलती है जो रोगी का दुःख 
खीच कर दूर फेंक रही हे। इसके सिवाय दूसरे ग्रीक विद्वान 
एसक्लिपियेडिस हाथ की रगड़ # ( #ा०४०॥ ) से ही निद्धित 
करके उन्माद रोग दूर करते थे। रोम देश के पुरोहित लोग हाथ 
से पास ( ?४5४ ) देकर रोगी को निद्वित ( वा अमिभृत ) करके 
उसको तकलीफ दूर कर देते थे। ऐसे बहुतेरे प्रमाणो से समझा 
जा सकता हे कि यह विद्या प्राचीन काल में सव देशों मे जारी थी । 
अति प्राचीन मिश्र देशीय धम्मे याजको ( /729700075 ) में यह; 
विद्या विशेष रूप से प्रचलित थी इसका प्रमाण इतिहास में बहुत 
मिलता है। ! 
स्रीष्ट धम्मे प्रचारक यीशू भी इस विद्या में पारदर्शी थे। 
| मोजेस ( (०५८४ ) ओर यीशू ( ]85७५ ) दोनो ने ही मिश्र 
| देशी धम्मेयाजकों से यह विद्या सीखी थी। और इसी के प्रभाव 
| से खीट्टीय धर्म पुस्तक में ( 5077:76 ) लिखित अलौकिक 


# छूकर पास करने की विधि--(7४27202८ +िए००००) पास के 
श्रष्याय में देखिये । 

 छछ लोगों का कहना है कि मिश्र देशीय धम्मेयाजक यही से यह 
विद्या सीख गये थे । 
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कार्य्य दिखला कर शिष्य मण्डली को उन्होंने आश्चयं चकित 
करके अपने आयत्त किया था। चाहे किसी तरह का रोगी हो 
उसको हाथ से छूते ही तुरत आरोग्य कर देते थे। कहते हैं. कि 
एक बार एक कुष्ट रोगी यीशू के पास जाकर बोला कि हे प्रभु ! 
हुम चाहो तो हमको रोग से छुड़ा सकते हो। इतना सुनते ही 
उन्होने उसको हाथ से छूकर कहा में चाहता हूँ कि तुम रोग मुक्त 
हो जाव !” इतना ही कहने पर उसका रोग दूर होगया | "' 
खृष्टीय जन्म के कोई १७०० ब्ष बाद भी इस बिद्या के दो एक 
पारज्गभत पुरुषों का पता मिलता है। सन्‌ १६४८ इई० मे प्रीद्रेक्स 
( 9/९279८८४ ) नामक एक आइरिश ( आयलेंण्ड निवासी ) 
ने जो मेजिष्ट्रेट थे अपनी अद्भुत मैगनेटिक शक्ति से बहुतेरे 
कठिन रोगियो को नीरोग किया था। उन्होने देश विदेश घूम कर 
अनेक रोगियो को नीरोग, कितने ही अन्धों को आँख, कितने ही 
लेंगड़ो को चलने मे समर्थ दान किया था। इसके लिये उनकी 
संसार में बड़ी वाहवाही हुईं थी । फिर तो यह विद्या एक तरह से 
लुप्त हो गयी । और अट्टारहवीं सदी के अन्तिम भाग में मेसमर 
साहब ने इसका फिर उद्धार करके जगत मे प्रकाश कराया। 
मेसमेरिजस क्‍या चीज है ओर कहॉ से इसकी उत्पत्ति हुई यह 
संक्षेप में कह जा चुका । अब यह बतलाना है कि किस तरह और 
क्यो कर इससे अलौकिक कार्य्य किस आदमी से हो सकते हैं 
जीव शरीर के जिस तड़ित शक्ति की बात पहले कह आये 
हैं | इच्छा, स्पशे और दृष्टि (शा 705९ ००० 7,०००) यही 


+ 6 6एछ- उशात-- पु 0, 4 पिशाय जो! पी0॥ ८४॥5: ॥9]६8 
ए6€ लेडबा? [55 पशा एप 00 गरंड वश्ाते शावे [0परटाढत गांग 
गाते 526 जग] 98 धा0पव लेढदा बाते 05 0987ण05 जछब्च5 टीटया९ऐ, 
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तीन उस बिजली के चलाने मे प्रधान भ्रवत्तंक हैं। मेरे शरीर की 
बिजली निकल कर दूसरे जीव की देह मे या किसी जड़ भ्रदार्थ मे 
प्रवेश करे इसी तरह की इच्छा मन में दृद करके छूने ओर देखने 
से वह कार्य्ये सिद्ध होता है इसी तरह की क्रिया से मेसमेराइजर 
वा क्रिया साधक अपने अवजेक्ट ( 0००६ ) वा पात्र अथोत 
जिस मनुष्य या वस्तु पर शक्ति चलाता है उस आदमी या वस्तु 
को थोड़ी ही देर मे ऐसा आयत्त अथोत्‌ वश में कर सकता है कि 
पात्र सजीव हो तो उसका अपना अस्तित्व ज्ञान लोप हो जाता है 
ओर अपना सदासद्‌ विवेक खोकर क्रिया साधक के इच्छानुसार 
कार्य्य करने लगता है और पात्र निर्जीव वा जड़ हो तो बह क्रिया 
साधक के इच्छालुसार गुण सम्पन्न हो जाता है। इससे साधक के 
साथ पात्र का ऐसा ऐक्य भाव हो जाता है कि साधक जो खाय वा 
पीबे वह सब पात्र भी उसका पूरा पूरा अनुभव करता है & 
दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रभाव से ही हमारे ऋषि मुनिगण भी 
केवल छूकर या फ्रंककर रोगियों को नीरोग, जन्मान्ध को 
चक्ुदान, लेंगढ़े को चलनशक्ति सम्पन्न ओर दुबल को बलवान 
बना देते थे ओर इन्ही कार्यों से जगत्‌ का उपकार करते थे। 
बहुत दिनो की वात नहीं हे अभी बहुत आदमी उनके 
देखनेवाले यहाँ मोजूद हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी के एक 
प्रधान नेता कल आलकट ऐसे वहुतेरे अलौकिक कार्य्य करके 
लोगो को आश्चय चकित ओर स्तम्भित कर देते थे। 
इच्छा शक्ति से केवल मनुष्य ओर जड़ पदार्थ ही को नहीं 
आधयत्त किया जाता इसके अभाव से पशु पक्ती कीट पतन्भादि जगत 








* मेसमेरिजम द्वारा वशीभूत होने पर मनुष्य या जड पदार्थ से क्‍या बया 
कास हो सकते ओर होते हैं इनका वयान आगे दिया गया हैं। 
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के सब जीवों को इसी तरह वश मे किया जा सकता है। इसी 
शक्ति से ऋषि मुनिगण जद्नलो में रह कर भी बाघ हुँदार आदि 
सव जीव घाती हिंसक जानवरों को वश में करके वेखटके बिचरते 
रहते थे | 

ईंस्वी सन्‌ से ४०० वर्ष पहले यूनान के सुप्रसिद्ध परिडत 
पिथागोरस (?$+श2०:४७) इस देश में पधारे थे उन्होंने अपनी 
मेगनेटिक शक्ति से एक जड्डली ऋच्छ को थोड़े ही समय में 
अपने बश में कर लिया था। हाथ के इशारे से आकाश में उड़ते 
हुए पक्षों को वहीं रोक देना वा उसका फेंके हुए ढेले की तरह 
गिर पड़ना, फन उठाये हुए विषधर सॉप को निसस्‍्तेज वा सूछिंद 
कर देना। ऐसी आश्चर्य घटनाओं का उल्लेख बहुत मिलता है 
इसो कारण इस शक्ति को मोहिनो विद्या कहते हैं । 

मेसमेरिजम विद्या को साधारणतः दो भागों में बाँदा जाता 
हे। पहला क्यूरेटिव ( 0५7४४४० ) अथात्‌ रोग प्रतिविधायक 
ओर दूसरा फेनामेनल ( ?॥०७०॥८०४) ) अथोत्‌ अलौकिक 
कार्य साधक । इन दोनों में परस्पर बड़ा विचित्र सम्बन्ध है। एक 
विभाग में पारदर्शिता लाभ होने के लिये दूसरे में भी उपयुक्त 
ज्ञान रहना जरूरी है। वात यह कि एक में पारदर्शिता होने से 
दूसरे मे आपह्दी आप बहुत कुछ अभिज्ञता हो जाती है। लेकिन 
एक विचिचन्न बात यह कि एक विषय सें जिसको जितना ही शक्ति 
अधिक प्राप्त होती है उसको दूसरे में उतनाही कम क्षमता होगी । 
तात्पर्य यह कि जो रोग दूर करने में अधिक सक्षम और 
शक्तिमान हैं वह अद्भुत ओर अलोकिक कार्य्य दिखाने की शक्ति 
उतनी नहीं पा सकते। ओर जो अलोकिक कण्य कर दिखलाने 
में विशेषप्ध और समर्थवान हैं. उनको रोग दूर करने को उतनी 
क्षमता नहीं होगी यह साधारण नियम है लेकिन इस नियम से 


१प्‌ मोहिनी विद्या 


विशेष क्षमताबान आदमी को उतनी रुकावट नहीं हो सकती। 
आदमी दृढ़ इच्छा रहने पर दोनो मे पूरी शक्ति उपाजन कर 
सकता है । डाक्टर मेसमर साहब का लक्ष रोग आरोग्य करने 
पर ही था। वह संसार का उपकार करना ही अपना कत्तेज्य 
सममभते थे। उनको अपनी करामात दिखाकर आसपास या 
दूसरे लोगों मे वाहवाही बटोरना नहीं था। इस विद्या को 
सीखकर कुछ मान मर्यादा अथवा घन लाभ का प्रतोभन उचित 
नहीं है न ऐसी रुचि रखनेवाले सदा मान भय्योदा वा घन 
सम्पति पा सकते है। जो ऐसा चाहते हैं वह तो इस विद्या के 
सीखने की योग्यता ही नहीं रखते लेकिन जो और जोड़ तोड़ या 
दृढ़ आस्था आदि गुणों से कभी इस विद्या मे कुछ दखत्न पा 
जाते हैं वह आगे चलकर अपनी पभुता खो बैठते हैं। यहाँ हम 
प्रसंगवश एक घटना का उल्लेख कर देना चाहते हैं । 

-- दानापुर ( पटना ) में गल्लावट पर जहाँ खेयाघाट है उसी घाट 
पर एक नाव यात्रियों को लेकर पार जा रही थी नाव पर वृद्ध 
युवा सब सवार थे। आकाश में सन्नाटा था। हवा सानों नहीं 
चल रही थी। चारो ओर से गर्म हवा का अनुभव हो रहा था। 
लोगों को पसीना भी चल रहां था। डॉड खेने बालों के कपड़े 
पसीने से बिलकुल भींग गये थे आकाश मे मट्मैले बादल उमड़ 
रहे थे। देखते ही देखते बढ़े जोर की हवा चली भयझुर बचण्डर 
आया। यात्रियों मे एक स्री गोद में बरस दिन का बच्चा लिंये 
स्तन पान करा रही थी। उसकी दशा देख कर लोगों को तरस 
आने लगा। प्रचण्ड हवा का ऐसा प्रबल्ल बेग आया कि नाव पर 
के सवार सावन के वृन्दाबनी झूले का अनुभव करने लगे । नाव 
हवा के भोंके से बहुत नीचे और उपर आने लगी पानी के हलोरे 
से यात्रियों की देह ही नहीं भीग गयी बल्कि सबके प्रेट के चावल 
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उछलने लगे। लोगों ने यही समझा कि अब नाव उलटती है ओर 
जान जाने में अब देर नहीं है । एक चिमटा लिये जठाधारी बाबा 
भी उसमें बैठे थे सब लोग आतुरता से उनका मुँह ताकने ओर 
यह आशा करने लगे कि बाबा से कुछ आश्वासन बचन मिले । 
ल्ञेकिन बाबा तो अपने में इतने संलम्म थे कि उन्हें किसी की 
कुछ परवा या चिन्ता ही नहीं। ऐसी दशा में नाव गड्ला के बीच 
धार में पहुँच गयी । यात्रियों के मन में यह बात आयी कि बढ़ी 
भयडूर स्थिति है। न आगे बढ़ने की हिम्मत होती है न पीछे ही 


लौट सकते हैं क्योंकि दोनों मंजिल बराबर ही हैं। बड़ी बिकट 


स्थिति में नाव यात्रियों से लददी थी। सबके चेहरे पर हथाइयों 
छूट रही थी। सबको अपनी जान के लाले पड़ रहे थे । श्षी बेचारी 
गोद के बच्चे की दशा बिचार कर सिहर उठी। उसके आँसू 
नहीं थम्हे। जोर से आत्तनाद करके चिल्ला उठी। उसके मुंह से 
बेतहाशा तिकल्न गया हे भगवान्‌ ! मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे 
को बचाओ है नाथ ! 

इतना उसके मुँह से निकलना था कि जो हृ॒वा नाव को मानों 
आसमान में उड़ाये लिये जाती थी बह एक दम शान्त हो गयी 
जैसे दौड़ता हुआ एका एक दम खड़ा दो जाय । लोगों ने देखा तो 
नाव पास के किनारे से पचीस गज के अन्तर पर पहुँच गयी है। 
सामने वाले टीले पर एक्र जगा जूट वाले लंगोगी लगाये आसन 
मारे बेठे हैं। ठीक जैसे प्राणायाम कर रहे हों। हवा के भोंके से 
सब यद॑ गुव्बार निखर गया है। यात्रियों में बैठे सन्त ने भी 
आसन छोड़ कर आँखें खोलीं तो चारों ओर अकचका कर देखा 
आऔर जोर से “ओ"''ओ"'“फ़” करके चुप हो रहे । 

बात की बात में मल्लाहों ने नाव तट पर लगा दी। लोग 
उकता कर नाव से किनारे को कूदने लगे। सन्त बड़ी संजीदगी 
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से नाव छोड़कर उतर पढ़े । सब यात्रियों ने अपना अपना रास्ता 
लिया लेकिन-सन्‍्त सीधे सामने वाले टीले पर बैठे हुए जटाघारी 
के पास- पहुँच कर बोले--“जा ! आज तो तुमने अपना-सब खो 
द्या।! 

वह सन्त अकचका कर इनका सुँह ताकने लगे। उनको 
बोलती बन्द रही लेकिन आँखें मानो पूछ रही थी कि 
क्या बात है ९ 

खड़े सन्त ने बड़ी डॉट से कहा--“ताकता क्या है ! तुमने 
सामने की घटना देख कर ही हवा का बेग अपनी इच्छा शक्ति से 
रोका । हम मानते हैं कि उस गोद के बच्चे पर तुमको तरस आयी 
और अपनी शक्ति भर तुमने मनोबल खच करके डसकी जान 
वचा लो लेकिन तुमको यह नही मालूम है कि यह हवा उस सिरजन- 
हार की प्रवल प्रेरणा थी जो सारे जगत को हस्तामलकब॒त देखता 
ओऔर सबके पालन पोषण की सुधि रखता है मैंने आसन पर बैठे 
ही देखा एक जनहीन अगम्य टापू मे एक वड़ा जहाज रेत पर चढ़ 
गया है। उसके यात्री खान पान की सामग्री चुक जाने से भूख 
प्यास के सारे तड़प रहे हैं । वड़ो कोशिश करके उसको पानी मे 
नही ला सकने के कारण निराशा के ऑसू बहा रहे थे | उन्हीं को 
प्राणरक्ञा के लिये यह इतनी प्रचण्ड वेग की हवा चली थी लेकिन 
तुमने अपने मनोबल से इसे रोक कर उस ख्षी की गोद के बच्चे 
का प्राण बचाया लेकिन उस जहाज के हजारों सबारों के प्राण की 
परवा नही को अब तुम्दारो बल शक्ति यहीं समाप्त,हो गयी यह 
याद रखता ।” 

इतना सुनते ही टीले पर के साधु बहुत डरे और आसन से 
उठकर उतके पाँव पकड़ने चले थे कि फिर डॉट कर वह बोले-- 
“बस अल्ञग रहो | नही जानते तुम्हारे ऐसे ढरपोक को इतनो शक्ति 

ब्‌ 
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कैसे मिली थी। अच्छा तुमने अज्ञानवश सहज ही यह काम 
किया है। लेकिन किया है परोपकार की धुन मे इस कारण अपने 
किये पर पश्चाताप करके आशा हृढ़ लेकर फिर साधना कर 
उलो | सफल प्ररिश्रम होगे” यही कहते चिमटा घुमाते हुए आगे 
बढ़ गये । 

तात्पय्ये कहने का यह कि साधना में क्षमता प्राप्त करने पर 
भी बड़े संयम से उसका उपयोग करना चाहिये ओर गोपन भाव 
से उसकी रक्षा करके सदा उसकी वृद्धि के लिये ध्ययन मनन 
करते रहना चाहिये । 

यहाँ सबका यह जानने की इच्छा होगी कि इस तरह की 
इच्छा शक्ति प्राप्त करने का क्‍या उपाय है। 

इसका उत्तर यही कि उपाय है केवल साधना । साधना, 
निर्विध्न साधना, दृढ़ इच्छा सहित सफल होने की भरपूर कामना 
लिये हुए साधना ही इसकी प्राप्ति का उपाय है। इस साधना का 
अर्थ है. मन का संयम अर्थात्‌ एकाग्रता का अम्यास। मन को 
एकाग्र करके सदा संयम सहित साधना करने से इच्छा शक्ति 
प्रबल्ल होती है उसके बल से आदमी जो चाहे कर सकता है और 
इस एकाम्रता के अभ्यास करने का नास ही साधना है। 

इच्छा को सदा एक विषय पर लगाये रखने के लिये मन को 
नियत एकाग्र रखना जरूरी हे लेकिन ऐसा एकाग्र भाव बहुत देर 
तक वनाये रखना सहज नहीं है। अगर साधक को अपनी क्षमता 
पर सम्पूर्श प्रत्यय हो तो ऐसा एकाम्र भाव रखने मे विशेष कष्ट 
या कठिनता नहीं होती । जैसे एक आदमी ने एक निर्दिष्ट स्थान 
पर जाने का सद्ूुल्प किया। अब वहाँ पहुँचने मे जो जो वाघा 
विन्न पड़ेगे उनको पार करना दोगा और कैसे पार करना होगा 
यह सब उपाय अध्ययन करके ही उस आदमी को कदम बढ़ाना 


१९ मोहिनी विद्या 


होगा इसका ध्यान रख.कर चलने में उसको अपने अभीष् स्थान 
पर पहुँचने मे बहुत परिश्रम या कठिनता नही होगी। क्योकि 
जिस वरह जाने से बह बेखटके पहुँच सकेगा उसको पहले ही 
चह स्थिर कर लेता है और वहाँ वह पहुँच सकेगा इसमे उसको 
कुछ भी खटका नही रहता । | 
एक बात और ध्यान में रखने को है. कि मेसमेराइज करने 
की क्षमता सब आदमियों मे होने पर भी सब में यह शक्ति 
समान नहीं होती। जिस, तरह लोगों की शारीरिक ओर 
मानसिक शक्ति कम वेश होती है बेसे ही इस शक्ति को भी दशा 
है । यही कारण है कि किसी की स्वभावतः मेसमेरिक शक्ति दूसरे 
की अपेक्षा बहुत बढ़ी हुईं होती है। और कमी कभी तो इस 
विद्या के ऐसे शक्ति सम्पन्न लोग देखे जाते हैं कि उनको कोशिश 
करके अपनी शक्ति को संयत रखना होता है । 
काशी मे अमेरिकन यात्री मी बहुत आया करते हैं। उनमें 

एक ऐसे खर नज़र वाले यहाँ आये थे जो अपनी एक आँख सदा 
पट्टी से बन्द रखा करते थे। यहाँ मेरे एक परिचित प्रोफेसर से 
उनकी भेट हो गयी जो इस विद्या का छुछ अभ्यास रखते हैं ओर 
हिप्नोटिजम और दिव्य दृष्टि मे उनको अच्छी योग्यता है । मेरे 
मित्र से उन अमेरिकन महाशय की इस बिद्यो के सम्बन्ध मे बहुत 
सी बात हुई। अमेरिकन साहब ने कहा-मेरी इस आँख मे बढ़ी 
शक्ति है इसीसे इस पर पट्टी रखता हूँ। अगर इसको खोल दूँ तो 
बड़ी आफत आदे। मेरे मित्र को यह बात विश्वास मे नहीं बेटी 
९५ से ताड़ कर उन्होंने एक छोटा सा आईना मेंगाया। 
अफिसर जी ने ऊुँह देखने का दृप्प॑ण ला दिया। साहब ने कहा- 

अगर यहदवद कर चेकाम हो जायगा तो आप नाराज़ नहीं होंगे ।? 
मित्र ने कहा छुछ हरज़ नहीं । ः 
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तब साहब ने अपनी आँख से पट्टी हटा कर आइने की ओर 
देखना आरम्भ किया। मिनट नहीं बीता था कि शीशा तड़ाक से दृठ 
गया। साहब ने माफ़ी माँग कर फिर आँख पर पट्टी चढ़ाते हुए 
कहा--इसीसे में अपनी यह आँख बन्द रखता हूँ ठीक जैसे शिव 
जी का तीसरा नेत्र संयत रहा करता है । 

अब सममने की बात है कि आँख की ऐसी शक्ति बिरले ही 
मनुष्यों की होती है जिसको इस तरह संयत करके रखना पड़ता 
है। यह सब शक्तियाँ च्था और प्रयोग द्वारा वह मनुष्य प्राप्त कर 
सकता है जिसकी अटूठ दृढ़ वासना और अपनी क्षमता पर 
पूरा विश्वास होता है। जब एक बार ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है 
तब सहज ही उसका सफलता पूव॑ंक प्रयोग हो सकता है । 

यह शक्ति ल्ली और पुरुष दोनों में सम भाव से मौजूद है और 
क्षी को मेसमेराइज करना हो तो यह काय्ये श्ली द्वारा ही होना 
उचित है । ,इसके बहुतेरे कारण हैं जिनका यहाँ वर्णन करना 
अनावश्यक है । 

सात ब्ष से ऊपर उम्र के बालक ओर लड़कियाँ भी यह सब 
क्रिया देखते रहने पर सीख कर मेसमेराइज कर सकती हैं । यह 
बात सही है कि इस उम्र के बच्चे केवल देखा देखी काम करते है 
लेकिन एक बात उनमें सफलता के लिये बहुत ही प्रबल है कि उनके 
मन में संशय का लेश मात्र भी नहीं होता । इसी कारण स्थिर ओर 
अटूट इच्छा से वह बिना प्रयास इस काये में सिद्धि पा सकते हैं। 
सन्देहादि विप्नो से उनका मन विचलित नहीं होता जिस बात को 
सममा कर'कह दिया जाय उसी पर उनकी आस्था बेठ जाती है 
ओर डसीके अनुसार वह काम करने लगते हैं। वह लोग बढ़ी 
खुगमता से साधारण तकलीफ दूर कर सकते हैं । ऐसी उम्र के 
लड़के जिस पर अधिक स्नेह रखते हैं उनके दुख दर्द दूर करने 
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की इच्छा मात्र से उनका कष्ट वढ़ी सुगमता से हरण कर सकते 
हैं। उनको प्रक्रिया बतला देने से ही कार्य्य सिद्धि हो सकती है 
लेकिन इसमे एक विष्न होना सम्भव है। वह यह कि ऐसा करने खे 
उनके स्वास्थ्य पर धका लगने का खंतरा रहता है। इस कारण 
ऐसा काम करने से उनको रोक देना चाहिये । 

कुछ लोगों को ऐसा ख्याल है कि साधक अथोत जो मेस- 
मेराइञ करते हैं उनको जिस तरह आत्मशंक्ति पर दृढ़ विश्वास 
रहना जरूरी है वैसा ही पात्र अथोत्‌ जिस पर मेसमेराइज़ करना 
है. उसको इस शक्ति पर दृढ़ विश्वास नहीं रहने से उस पर 
मेसमेराइज़ नहीं किया जा सकता या उन पर मेसमेराइज करना 
कठिन वा कष्टसाथ्य है। मेसमेरिजम के विषय में बहुतों की भूल 
चारणायें होती हैं वैसी यह भी भ्रम मात्र है। क्षमतावान मेस 
मेराइजर जिसको चाहे मेस मेराइज कर सकता है। केवल पात्र 
को उस काम मे साधक पर सस्पूर भाव से आत्म समर्पण कर 
देना चाहिये। पात्र को सावक पर इच्छुक भाव ओर विश्वास 
दोनो का होना जरूरी है इसीसे शीघ्र सफलता मिल सकती है। 

कुछ लोग मेसमेराइज करके बहुत थक जाते हैं। और कुछ 
ऐसे भी देखे जाते हैं जो इस कार्य्य से कुछ भी क्लान्त नही होते 
चात थों है कि भेसमेरिजम की प्रकिया में जो अज्ञ सब्बालत 
करना पड़ता है उससे यह थकाबट नही होती । मेसमेरिक शक्ति 
को कसी या संयत भाव से शक्ति चल्नाने मे अक्षमता ही इस 
तरह की क्ल्ान्ति का प्रधान कारण होती है। बार बार. चर्च्चा 
और भ्रयोग द्वारा यह क्लान्ति बोध घट कर एक दम लोप हो 
जाता है। फिर तो विशेष रूप से मेसमेराइज करने की शक्ति 
इतनी हो जाती है कि बहुत समय तक प्रक्रिया करने पर भी 
कुछ कष्ट का अनुभव नही होता । 
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चेतावनी 


किसी का कोतृहल्न मिटाने के लिये अपनी क्षमता या प्रभुता 
ओर बढ़प्पन दिखाने के लिये अथवा अलोकिक काम करके 
आमोद प्रमोद के वास्ते तथा अविश्वासी का विश्वास पैदा 
करने के लिये कभी मेसमेराइज नहीं करना चाहिये। जो केवल 
तमाशा के लिये मेसमेरिजम देखना चाहते है और जानते नहीं 
कि मेसमेरिजम क्या वस्तु है उनको दिखाने या प्रबोध देने के 
लिये कभी इसकी क्रिया नहीं करना वाहिये। विद्या का सन्मान 
रख कर ही चलना चाहिये । 


का 
०० चित खा पृत्ा++ 
मी दिये वर दाह्ाणल शहती-एशएस्‍फासंप, 
ए्पबर ( फजपुपानी ) 
ऊ, 8. & 0६ 7. &४. 










मोहिनी विद्या 
अथोत्‌ 
मेसमेरिजम 


मेसमेरिजम सीखने की इच्छा बहुतों को होने पर भी सब 
लोग इस विद्या को नहीं सीख सकते। यहाँ उसके सीखने वाले 
को कौन कोन क्षमता होना चाहिये उसका विवरण पहले दिया 
जाता हैः-- 

(१ ) मेसमेरिजम सीखने के लिये मनुष्य को सत्य प्रेमी 
होना चाहिये। झूठ बोल कर अपना मतत्नब साधने वाले वा छल 
कृपट से मकर फरेच करके संसार चरने वाले मेसमेराइजर भी 
देखे गये हैं किन्तु उनमें मेसमेरिजम की असल क्षमता बहुत ही 
कम होती है बहुत से ढोग धतूरा साज कर कुछ काम मेसमेरिजम 
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का भी करते हैं जिनकी आड़ में उनके छल कपटाचरण भी 
छिप जाया करते हैं लेकिन ऐसे मेसमेराइजर जगत का कुछ 
डपकार नहीं कर सकते न वह आदर्श चरित हो सकते हैं. उनकी 
क्षमता क्षण भज्गर और नगस्य होती है। 

(२) जो मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति पर दृद॒ विश्वास रखता 
है वही इस विद्या को सीखे जो अपनी इच्छा शक्ति पर दृढ़ 
विश्वास नहीं रखता जिसको हो या न हो का सन्दिग्ध भाव दबाये 
रहता है वह मेसमेरिजम सीखने का विफल प्रयास कभी न करे। 
अथौत्‌ मेसमेरिजम सीखने के लिये यह बहुत जरूरी है. कि वह 
अपनी इच्छा शक्ति # पर पूरा भरोसा करे। 

अभिप्राय यह कि इच्छा शक्ति जिनको कुछ नहीं मालूम है 
या जो इच्छा शक्ति की साधना नहीं किये हुए हैं. उनका मेस- 
मेरिजम सीखने का यत्न करना उसमे समय खोना है। 

जो आशावादी है जिसकी आशा दृढ् है जो इच्छा शक्ति का 
उपासक है वह मेसमेरिजम में पारड्डत हो सकता है। क्योंकि 
आशा मे ही सब सफलता घरी हुई है मतलब यो है कि आशा ही 
सफलता है क्यो कि आशा उसी की होती है जो होने वाला हे 
लेकिन जब आशा निर्मल और रद होवे। आशा में निराशा और 
सन्देह उसकी सफलता की जड़ काटने वाले ढुमूहे छल्हाड़े होते 
हैं इनसे पाक जो आशा है वही दृढ़ आशा है वह सदा सफल है। 
वही इच्छा के कल्प वृक्ष का अमर फल है। उसके बिना मेस- 
मेरिजम सीखना कख मारना है । 


ला निभा 5 


& इच्छा शक्ति चढ़ाने अथवा उसे दृढ़ करने का साधन १) पाली इच्छा 
शक्ति हमसे मंगा कर कीजिये-- मैनेजर जासूस बनारस । 


श्प मोहिनी विद्या 


(३ ) जो मन को संयव कर सकता है कह जितना ही 
अधिक समय तक सन को संयत करने मे दक्ष होता है. वह उतना 
ही ज्यादा सफल मेंसमेराइजर हो सकता है । 

(४) जो अपने स्वार्थ मे लीन है। परोपकार की कामना 
जिसको छा नहीं गयी है जो पराये दुःख से दुखी नहीं होता या 
पराये कष्ट को दूर करने का आग्रह नही रखता वह मेसमेरिजस 
सीखने की रुचि छोड़ कर उससे नमस्कार कर ले। रत 

(५) जो मत का चब्चल हो अर्थात्‌ जो ढुःखी, रोगी 
या शिक्षोत्साही की किसी शट्ठा आदि से विचलित वा अधीर 
हो जाता हो वह मेसमेरिजम सीखने का पात्र नहीं है। मेसमेरिजम 
सीखते वाले को मन की दृढ़ता चाहिये किसी भी शंका जनक तके 
से उसको विचलित नही होना चाहिये। धीर भाव से जिज्ञासु का 
समाधान करना उसका ध्येय होना चाहिये । 

(६) जो आदसी अध्यवसायी है जो अधिक समय तक 
बतल्ाये हुए क्रिया साधन में या क्रिया करते ससय उपस्थित 
विन्न से कभी अधीर नहीं हो या क्रिया की सफलता भें 
वित्षम्ब होने से अपने साधन की त्रुटि समझ कर उसे 
दूर करने की आशा सदा रखे बह मेसमेरिजस का सफल 
विद्यार्थी होता है | 

(७ ) निश्वार्थ भाव से काय्य करने का अभ्यास और 
पराये खा के लिये अपनी हनि की चिन्ता नहीं करना बल्कि 
अपना स्वार्थ बिसार देना अपने आश्रय में आये हुए के हित 
में पूरी तौर से लीन रहना जिसको आता है वह मेसमेरिजस 
के योग्य पात्र है। 

(्‌ मेसमेरिजम ' जो अपनी क्षमता, चखानने मे अपना गोरव सममे 
वह जम के लायक नहीं है। ज्ञो सफज्ञता पाकर सन की 
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खुशी भीतर रखने की जगह उसे जहाँ तहाँ बहकने में मनन लगाता 
है वह मेसमेरिजस के योग्य नहीं है । 

(९) जो कुछ सीख कर या जानकर लोगों में तमाशा करने 
ओर वाहवाही लेने या पेसा कमाने को लालसा रखता है वह 
मेसमेरिजम सीखने में समय न लगावे । 

(१० ) किसी तरह की मान मय्योदा या अथ लिप्सा के 
लिये तमाशे की तरह जो कुछ दिखलाया जाता है बहमेसमेरिजम 
नहीं है। उसमें जरूर ठगपने ओर छुल्न कपट का ही प्राघान्य 
है। यह मेसमेरिजम सीखनेबालो के लिये परख सदा थाद 
रखना चाहिये। 


ओर गुण 


ऊपर लिखे दस मानसिक शक्तियों के सिवाय कुछ शारीरिक 
बल की भी जरूरत है जो मेसमेरिजम सीखने धालों में होना 
चाहिये । 

जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे जो बिलकुल नीरोग नहीं 
जिसकी देह में कोई भी रोग हो वह इस विद्या के सीखने का 
प्रयास न करे। शारीरिक बल होना शिक्षार्थी को बहुत जरूरी 
हे लेकिन वह बल बोमा ढोने या भारी चीज़ घुमाने फिराने का 
नहीं वह बल मानसिक चाहिये जिसका होना यान होनाया 
उसकी कमी या अधिकता स्वयम्‌ अनुभव होती है । उसको परीक्षा 
दूसरे आदमी का काम नही है 

मेसमेरिजम या एनिमल मेगनेरिजन ( 5.0/7व08878- 
8 ) से कैसे कैसे अद्भुत कार्य्य किये जा सकते हैं और उन 
कार्य्यों के लिये कोन कोन सी क्रिया करना चाहिये इसके विषय 
में पूरा पूरा विवरण देने से पहले हम यहाँ यह वतलाते हैं. कि 
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मेसमेरिजम या एनिमल मेगनेटिजम क्या चीज़ है। ओर इसकी 
उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और किस तरह कैसे पात्र से यह कार्य्य 
उत्तमता पूरक हो सकता है । हु 

मनुष्य जिस शक्ति से मेसमेरिक काय कर सकता हे उसको 
अज्रेज़ी मे वित्पावर ( भा! ९्ठफ़टा ) अथात्‌ इच्छा शक्ति 
कहते हैं.। इसी इच्छा शक्ति का उत्कर्ष साधन ओर उस शक्ति को 
चलाने की विद्या को मेसमेरिजम कहते हैं। ओर इच्छा शक्ति 
कैसे हह़ और आयत्त होती है। इसका सुगम उपाय इच्छा शक्ति 
# नामक पुस्तक में बतलाया जा चुका है। इसी कारण इच्छा 
शक्ति को मेसमेरिजम सीखने की हम सीढी कहते हैं। 

जीव शरीर मात्र मे एक प्रकार का तड़्ित पदार्थ मौजूद है 
जिसको अड्गरेजी में एनिमल मेग्नेटिनम अथोत्‌ जीव देह की 
चौम्बक शक्ति कहते हैं । इच्छा शक्ति से उसको संयत भाव पर 
चलाया जा सकता है। ओर इसी इच्छा शक्ति के प्रभाव से 
अपनी देह का तड़ित पदाथ दूसरे सजीव वा जड़ पदार्थ मे डाल 
कर उसे अभिभूत कर सकने का नाम मेसमेराइज करना 
कहलाता है । 

मेजमेरिजम योग विद्या का एक अह्ड है इसको वशीकरण 
या मोहिनी विद्या भी कह सकते हैं । इसको अज्ञरेजी मे 
एनिमल सेग्नेटिजम, विदल्ल मेग्नेटिजम, मेंटल इलेक्ट्रिसिटी आदि 
कई नामों से पुकारा जाता है। इन नामों का साधारण अर्थ है 
प्रार्णी देहज बिजली की शक्ति चालना करने की विद्या। अतएक 


39528: उस वैद्युतिक शक्ति की एक ही पदार्थ के रूप मे 
गणना होती है। 








* इष्दाशक्ति हमसे संगाकर पढ़ सकते हैं। भेनेजर जासूस बनारस । 
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सन्‌ १७७४ ईंस्वी में जमनी में फादरहेल नाम का परिडत था 
जिसने पहले पहल इस विद्या से रोग दूर करके प्राणीमात्र को 
नीरोग करने का रास्ता निकाला लेकिन वह अपने उद्योग मे 
उतने कामयाब नहीं हो सके इस कारण उनकी ओर किसी की 
उतनी नजर नहीं गयी । उनके कुछ दिनों बाद सन १७७८ ई० मे 
डाक्टर भेसमर नाम के एक फ्रांस देशीय परिडत उन्हीं फादर 
हेल के बतलाये रास्ते पर चलकर इसकी उन्नति में खूब लग गये । 
ओर सब वाधा विन्न ओर लोगों के उपहास की कुछ परवा न 
करके भ्रपने लगातार परिश्रम से इस विद्या में उन्होंने बड़ी सफ- 
लता उपारजन किया ओर अपने काम से लोगों का उपकार करके 
सर्व साधारण का विश्वास भाजन बनने में समथ हुए थे तभी से 
यह विद्या मेसमेरिजम कहलाने लगी । 

कहने का मतलब यह कि इस विद्या की चर्चा बहुत प्राचीन 
काल से चली आती है बीच में कुछ समय तक अनेक कारणों 
से इसका लोप सा हो गया था इसलिये यह मेसमर साहब का 
निकाला हुआ ( आविष्कार ) कहलाने पर भी वह इन दिनों 
इसके उदार कत्तो ही हैं आविष्कारक नहीं। भारतवासी इस 
विद्या मे बड़े पारज्त थे महाभारत आदि में भी इसके बहुतेरे 
प्रमाण मिलते हैं । $ 


# वश्यतंत्र वा'मोहिनी विदा को कुछ प्रकियाओ का पर्णन योग शांज़ 
की अणिमादिक भ्रष्ट स्रिद्धि के वशित्व नामक सिद्धि में मिलता है ययपि 
चह अन्ध इस समय अप्राप्त है। इसके सिवाय महाभारतादि ग्राचोन अन्थों 
में भी कई जगह इस विद्या का उल्लेख है । 


६ मोहिनी वियां 


शिक्षारंस् 


आरम्मिक परिभाषा--जो आदसी अपने शरीर से या दूसरे 
आदमी से साधन करता या कराता है उसको इस पुस्तक 
में हम साधक या सिद्ध कह कर पुकारेंगे ओर जिस किसी दूसरे 
के द्वारा साधन करता कराता है उसको क्रिया साधक या क्रिया 
पात्र कहेगे। 

अपने शरीर से जो साधन किया जाता है उसको योग साधन 
ओर दूसरे के शरीर से जो साधन किया अर्थात्‌ कराया जाता है 
उसको मेसमेरजिम कहते हैं यह हम कह आये हैं । 

मेसमेरजिम सीखने के पहले साधक को अपनी शक्ति चढ़ाने, 
इच्छा शक्ति ग्बल ओर दृष्टिशक्ति स्थिर करने के लिये कुछ 
योग साधन करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पहले उस साधन 
क्रिया का विवरण वतलाते हैं। 

पहले पहल साधक को जो क्रिया करना चाहिये 
उसको आत्मसंयम कहते है. इसको शिथिलीकरण भी कह 
सकते हैं। 

वह शियिलोकरण इस-तरह कि खुले प्रकाश और खच्छ 


वायु के आगमन योग्य स्थान पर अकेले एकान्त मे आसन प्र 

5 जाना चाहिये। यह स्थान अपने स्वच्छ मकान की ऊपरी 
जैत या छतवाली किसी खिड़को जेंगले को हवादार कोठरी मे हो 
नगर के कल्रकेल और कोलाइल से दूर हरे भरे स्थान 
के एकान्त मैदान मे हो । जहाँ कोई पहुँच कर साधन मे खलत्न न 
कर सके। 


निश्चन्त होकर एक आसन पर इस तरह शान्त वैठना चाहिये 
कि शरार का कोई भी अज्ञ हिले नहीं। यहाँ तक कि मुंह के 
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भीतर दाँतोंमें बसने वाली जीम में भी कुछ हरकत न होने पावे। 
इसी तरह विना हिले डुले चुपचाप आँखें बन्द करके ही बेठे । 
इस तरह शान्त होकर रोज़ सबेरे चार वजे शौच्यादि से 
निवृत्त होकर बेठने का अभ्यास बढ़ाते जाना चाहिये । 

पहले इस काम में कुछ अंडस होगा लेकिन बराबर अभ्यास 
करने से यह काम बहुत ही सुगस हो जायगा | यह अभ्यास रोज 
बढ़ाते हुए पाँच मिनट, दस मिनट फिर आधा घंठा और एक 
घंटे तक जरूर छो जाना चाहिये । 

जब यह साधन पक्का हो जाय तब उसी तरह बेठे बेठे एक 
से हजार तक गिनना ओर फिर लौटकर एक तक गिनती 
उतारना चाहिये । 

इस तरह शान्त बैठने में जब शरीर मज जाय तब एक सफेद 
साधारण कागज जो बहुत चिकना नहीं न बहुत रुखड़ा हो एक 
फुट लम्बा ओर उतना ही चौड़ा लेकर उसके बीच मे एक रुपये 
भर गोल काला दास बनाकर दफ्ती पर लगाना ओर सामने 
दीवार पर या ओर किसी तरह लटका देना चाहिये जो हिलने 
नहीं पावे | सामने ही आसन पर पत्रत्थी मारकर इतनी दूर बैठना 
कि दो हाथ से अधिक दूर न हो। आँखों के ठीक सामने वह 
काला निशान हो अथोत्‌ सिर ऊँचा करना नहीं पड़े न नीचे 
करना ही उचित है। ठीक सामने बेठकर अपनी आँखें खोलकर 
उस निशान को इकटक निहारना चाहिये। पत्नकें एक दम पूरी 
खुली रहे। आंखें कपके नहीं न कोई अन्न हिले। इस तरह 
टकटकी लगाकर देखने का अभ्यास रोज बढ़ाते जाकर एक घंटा 
तक करना चाहिये। इस साधन से दृष्टि स्थिर और पुष्ठ होगी । 

इस साधन के समय घी ढथ्‌ वराबर खाना चाहिये। 
मसालेदार कोई भी चीज या मांस मछली मयादि हरगिज्ञ 
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नही छूना या खाना चाहिये । # सिर में ऑवले का तेल लगाना 
उत्तम है । 

इस साधन में पहले काले दाग के चारो ओर सफेदी 
धिरकती हुईं दीख पड़ेगी फिर छुछ दिनों के साधन 
पर स्थिर होकर बिलकुल दाग काले से स्वेत आलोकमय 
हो जायगा | 

यह साधन प्रति दिन तीसरे. पहर करना चाहिये ओर सबेरे 
चार साढ़े चार बजे सोने से उठते ही एक साधन करना होगा जो 
इस प्रकार है। 

सोते से उठते ही आसन पर पलहत्थी लगाकर बैठ जाना 
और आँखे बन्द करके मन मे निर्मल आकाश का ध्यान लगाना 
चाहिये। जब सुन्दर नीला आस्मान दिखाई देने लगे तब एकांग्र 
होकर उसी का ध्यान द्स मिनट तक करते रहना चाहिये कम से 
कम पन्द्रह दिन तक सरबेरे इस साधन को करते जाना चाहिये 
सोलहपे दिन जब आस्मान स्वच्छ दिखाई देने लगे उसमे तारे भी 
चिकचिकाने लगें तब अपने ध्यान मे आकाश की जगह अपने 
किसी पात्र था मित्र की चिस्तना करना चाहिये। उसका मुँह नाक 
आँखें ठुड़ढी गाल सब ज्यो के त्यो दीखने लगेंगे। फिर जब वही 
आदमी आँख बन्द करने पर भी सामने खड़ा दीख पड़े तव 
परिश्रम सफल समझ कर अपनी शरक्तिकी परीक्षा करना शुरू 
कर देना चाहिये। 


इन साधनो में गर्मी बढ़ेगी इस कारण साधारण तरल पदार्थों 





# योग या मेसमेरिजस के सिद्ध साधक या क्रिया पात्र को सदा शुद्ध 
सात्विक भोजन दूध घी आदि खाना चाहिये मासादि तामसी नहीं 
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का सेवन और स्नेह तैल ( तिल का तेल ) शरीर में मलना 
चाहिये। गरम मसालेदार चीज या नशे की कोई चीज, हरगिज 
नहीं खाना चाहिये । 

यह साधन बड़ा प्रभावशाली है। जो इस' साधन में पका 
उसरेगा वह आगे चलकर बड़ी ही अद्भुत शक्तिवाला मेस 
मेराजर होगा । 


क्््न्न्नी कि तन ++ 


सफलता की परीक्षा । 


(१) धरती पर एक बड़ी वृत्ताकार लकीर खींचकर उसमें 
चींटी या ओर कोई छोटा कीड़ा छोड़ देना चाहिये या मकखी बैठ 
जाय तो अपनी एकटक दृष्टि उस पर लगाकर मन में यही जोर 
लगाना चाहिये कि उस घेरे से से बह जबतक नहीं कहें बाहर 
नहीं निकल सकती। खूब कड़े दिल से सव शक्ति लगाकर दृढ़ 
इच्छा से यही मन में होना चाहिये । 

(२) चुपचाप आँखें बन्द करके मन में किसी परिचित का 
जो वही थोड़ी दूर पर हो ध्यान करना चाहिये। जब वह सामने 
आग खड़ा हो मनही में कहना कि आज तीन बजे ( या और कोई 
समय ) हमसे भेट करो । 

(३ ) किसी खड़े आदमी की पीठ की ओर खड़े होकर 
उसकी पिछली गदन पर नजर जमाना ओर मन में कहना चाहिये 
कि हमारी ओर देखो । 

जब तीनों काम इच्छानुसार हो चुके, तो अपने तई पास हुआ 
सममो। ,फेल होने की स्वप्न से भी भावना नहीं करना 
चाहिये फिर भी फेल हो जायें तो फिर दूनी शक्ति से साधना 
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करके जरूर पास करलें तब आगे बढ़ना चाहिये | यह सव काम 
ठीक जैसे इच्छा होने से अपनी आँखें खुलती हैं। हाथ काम 
करता है । पाँव चलता है। मुँह खाने लगता है बेसे ही होंगे मनमें 
जैसे इन कामों को करने की इच्छा होते ही सब होने लगते हैं। 
बैसे ही यह सब काम भी होगे । संसार में सब के सच आदमी के 
मनके अधीन काम करने को प्रक्ृत तैयार है. । सबके लिये वेसे ही 
आज्ञा देना और सफल कार्य्यं होते चलना चाहिये जैसे ओर सब 
काम मन के अधीन हुआ करते हैं। इच्छानुसार सब करने को सारी 
प्रकृति कमर कसे तैयार है। हुक्म की देर है। इसमें अविचलित 
धारणा और अद्टूट अचूक विश्वोस से काम लेना चाहिये । जरा 
भी हिचक या पशोपेश नही लाना चाहिये यही हिचक, अविश्वास 
और हो या न हो का संशयित भाव सब चौपट करने वाला है 
उससे इच्छा बिलकुल पाक और साफ होना चाहिये । 

ऊपर जो कुछ साधन कहा गया है वह योग का ही साधन है । 
इन साधनो के बाद साधक अर्थात्‌ जिसकी सिद्ध संज्ञा हम कहेगे 
. उसको गहरी साँसका व्यायाम हर रोज करना चाहिये। साधक 
को सात्विक भोजन शुद्धाचार के सिवाय सत्य बोलना अपना 
दैनिक ब्रत रखना चाहिये । यहाँ सत्य बोलने का नाम सुनते ही 
बहुत लोग कहेगे कि सत्य पर चलने से काम ही नहीं चल 
सकता ऐसा बहुतो को कहते हमने सुना है लेकिन ,ऐसा कहने 
वाले को हम कादर और झूठा कहने का जो साहस कर रहे है 
इसके लिये वे लोग क्षमा करें । जिनको इसका अनुभव नहीं है 
वहीं आलसी इस तरह सत्य से विमुख होकर बहाना बनाते हैं 
हमने भी ऐले बहाने अपने काव्यगुरु पं० प्रतापनारायण मिश्र 
से बनाये थे# लेकिन कहना यह है कि जो लोग ऐसा कहकर 


* परिडत प्रतापनारायण मिश्र कानपुर से प्रकाशित होने चाले आह्मण 
रे 
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भूठ बोलने का रास्तां निकालते हैं वह स्वयम्‌ धोखा खाते हुए 
औरो को भी धोखे में पड़ने का सार्ग बतलाते हें। और बिना 


पत्र के सम्पादक प्रसिद्ध कवि ओर सत्यवादी थे। उन्होंने एक वार इन 
पंक्तियों के लेखक से कहा था-वच्चा मेरे पास एक अनमोल वस्तु है। जिसे 
मैंने बेदाम पाया है। लेकिन संसार की सब सम्पति एक ओर पलड़े में रख 
दो जाय तो उसकी तुलना में वह हलका होकर उठ जायगी। सुनते हीं 
आश्रय से मेरी आँखें ऊपर चढ़ गया । इसका अ्ुभव करके पह फिर 
वोेले--“जो चाहे उसको भी में वेदाम देने को तैयार हूँ. लेकिन कोई लेने 
वाला नहीं मिलता |?” इतना छुनने पर तो और मानो आसमान से गिर कर 
मैने कहा “परिडत जी | वह क्या चीज है में भी तो सुन ।” उन्होंने फिर 
कहा - "नहीं बच्चा यों में नहीं खुनाता अगर तुमको श्रद्धासक्ति हो तो उसे 
लो भौर वेदाम लो जब तैयार हो जाव तब में बतलाऊँगा कि वह क्‍या है?” 
मैंने जब बिना जाने सममे ऐसी मूल्यवान वस्तु के लिग्रे भार वहन करने की 
स्वीकृति से अपनी असमर्थता अकट की तब उन्होंने निडर करके कह्ा-- 
“कोई ऐसी वजनदार चीज वह नहीं है। जिससे तुम पिस जाने को डरते हो ।” 
मैंने कहा -- “अगर ऐसा हो तो मे उस वेदाम चीज़ को लेने के लिये पीछे 
नहीं ह॒देंगा आप वतलाइये ।” पण्डित जी ने कहा लो मैं बतलाए देता हूँ 
सम्दालो । वह है सत्यमाषण । मैंतो छुनते हो कुछ समय तक सन्नाटे सें 
आा गया । फिर कहा “परिडत जी | में दिन रात मूठ बोला करता हूँ मुकसे 
सत्य भाषण कैसे बनेगा ! उन्होंने कहा--इसका रास्ता तो में वतला देता हैँ । 
वह बहुत सुगम है । उसमें इुस कांटे कुछ नहीं हैं । ऐसा करे कि जब झूठ बोले 
तब गिनती लिखता जावे ओर सन्ध्या को रोज देखे कि कितना कूठ वोला 
हैं । शुरु जी के बतलाए हुए इस गुरु से चलने पर रोज संख्या घटती जायगी 
और अन्त को भूल से कही एक दो रह गयी तो वह भी श्रभ्यास से 
जाती रहेगी । 
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समझे बूफे अथौत्‌ इस मार्ग में कदम बढ़ाकर परीक्षा किये बिना 
ही सत्य से विमुख होते हैं जो सत्य बोलने को ऐसा कठिन संकट 
मय बदलाकर झूठ बोलना संसार यात्रा के लिये इतना आवश्यक 
कहते हैं. उनकी वाद छोड़ देने पर भी देखा जाता है कि लोग 
बिना काम के मठ बोलना चना चबेना की तरह खुराक ओर 
ओहदून डासन बनाये रहते हैं। यहाँ प्रसज्ञ बाहर वात होने पर 
भी भूठ की जरूरत और कारण पर हम यहाँ छुछ कह्द देता उचित 
और जरूरी सममकर लिख देते है। प्रायः देखा जाता है कि 
आदमी जिससे भूठ बोलता है अगर उससे छुछ घोखा देकर 
माल मारना नहीं है. तो केवल इसलिये मूठ वोलता है कि वह रह 
न हो । लेकिन बाबा कबीर ने बहुत ठीक कहा है कि-- 
साध वरोबर तप नहीं, भूंठ वरोबर पाप। 
जाके हृदय सॉच है वार्क हृदय आप।॥ 
गोसाई तुलसी दास जी कहते हैं. नहिं असत्य सम पातक 
दूजा | गिरि सम होहिं कि कोटिक गुउ्ला ॥ केवल किसी के रह 
होने के भय से जो मूठ बोलता है वह इतना भी नहीं समभता कि 
किसी परिचित या और प्राणी को खुश करने के लिये बह अूठ 
बोल रहा है लेकिन जो सत्व संसार का सिर गौर है जिसकी 
सत्ता सवॉपरि है उससे विम्रुख होकर उसके रज्ल होने की परवा 
न करके फिसी प्राणी को प्रसन्न करने के लिये या कोई अपना 
अविनश्वर स्वार्थ साधन के लिये कूठ बोल कर कितना महान 
झअनथे कर रहा है । ' 
तात्यय्य कहने का यह है कि सच्च बोलना इतना महान इतना 
सान्‍्य और सहिसावान होने पर भी उतना कठित अथवा असाध्य 
नहीं है जिदना भू वोलने वाले उसको वतलाया करते हैं। एक 
सजन ने ठीक कहा था कि मैं सत्यवक्ता या संसार में सच्चा 
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बनने का दावा नहीं करता न सत्य का मित्र होने, की शक्ति रखने 
का कं पोटता हूँ लेकिन झूठ का शब्रु होने की सामथ्य 
मुम में है। 
यहाँ हमारा निवेदन यह है. कि साधक या सिद्ध को सत्य 
भाषी होना जरूर चाहिये। ऊपर जो अनेक साधन बतलाये गये 
हैं उनमे परिश्रम करके आदमी जैसे समर्थवान हो सकता है 
सत्यभाषी होना उससे सुगम है किन्तु यह साधन सबसे अधिक 
प्रभुतावान और बलशाली है। 

अब ग्रस॒द्ध बाहर बात कह देने के कारण क्षमा चाहते हुए 
कहना चाहते हैं कि साधक को गहरी साँस का अभ्यास जो रोज 
करना चाहिये उसकी विधि यों हैं--अकाश और वायु के बे रोक 
आने योग्य स्थान में समथर भूमि पर चित लेट कर धोती ढीली 
करके सारा शरीर ढील देना चाहिये कोई अवयव तनने नहीं पाये। 
फिर नाक से पहले धीरे धीरे फिर तेजी से सॉस भोतर खींचना 
चाहिये यहाँ तक कि अब और हवा भीतर लेने को स्थान नहीं रहे 
तब ज्योंही भर जाय त्योंही & मुँह से, सॉस जैसे भरा था बेसी ही 
गति से बाहर निकालना अथोत्‌ पूरक और रेचक करना चाहिये । 
इस तरह १४ से बीस मिनट तक रोज करना चाहिये। इससे 
शरीर में कोई रोग नहीं होगा । और साधक सदा नीरोग रहेगा। 

इसको प्राणायाम नहीं स्वास अखास क्रिया या योगी की 





+ स्वास भौतर भर लेने के वाद ही वाहर करने की क्रिया इस गहरी 
सास में करना चाहिये । यदि स्वास भरने पीछे शक्ति भर भीतर रोक लिया 
जाय तो उसे मीतर कुम्मक ओर बाहर फेंकने पर शक्ति भर स्वास बाहर 
रोकने को बाह्य कुम्मक कहते हें. इसको भी साथ ही बरने से प्राशायाम 
कहलाता है । 
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गहरी सॉस कहते है। सॉस सदा नाक से भीतर लेना ओर मुँह 
से चाहर निकालना चाहिये । मुँह से बाहर निकालते समय मुख 
को वैसा ही करना चाहिये जैसा सीटी बजाने में आदमी करता 
है। साथ हीं इस क्रिया के समय खाँसी छींक या अपान वायु का 
वेग नहीं आबे तो उत्तम है। इस क्रिया को प्रातः काल सोते से 
उठ कर ही आरम्भ करना चाहिये। क्रिया कर चुकने के बाद 
आकाश मे अरुणाई आबे और सूर्योदय होवे तव उत्तम है। 
और क्रिया करने से पहले शौच्य आदि से निपट कर सह्य हो 
सके ओर अभ्यास हो जाय तो स्वान कर लेना नहीं तो आँख, 
कनपदी, कन्धा, उरुस्‍्थान, केहुनी, घुठगा ओर पॉव घोकर क्रिया 
करना जरूरी है। माथे पर भी जल छिंड़क लेना चाहिये ! 
जो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते उनके ही लिये यह गहरी 
सॉस की क्रिया ( प्राणायाम नहीं प्राणायाम का बच्चा ) करना 
उत्तम ओर आरोग्य वड़ेक है इससे कोई रोग नहीं होगा बल्कि 


कुछ रोग हुआ रहेगा वह भी कुछ दिनों के चाद अवश्य दूर 
हो जायगा । 





तड़ित शक्ति की परीक्षा ओर साधना 


जिनकी परीक्षा करना है उनको सामने करके उनका एक 

एक करके हाथ अपने बाय हाथ से लेना ओर दहने हाथ की 
उन्नलियो को कुछ ऊपर इस तरह किये हुए कि उनकी नोक उसके 
शरीर मे न लगे कंधे के पास पहुँचे पर से नीचे की ओर धीरे धीरे 
ले ज्ञाना उंगलियो को चाहे आपस मे सटा के भी रखा जा सकता 
या एक के ऊपर दूसरी इस तरह भी रखा जा सकता है इस 
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तरह कई बार ऊपर से नीचे धी रे धीरे ले जाने पर यह माबूम हो 
जायगा कि कोई कोई अपने शरीर में एक विशेष आकर्षण अलु- 
भव कर रहा है। यह भाव सब का एक तरह का नहीं होता। 
किसी किसी को थोड़ी सी गरमी मालूम होगी, किसी को छुछ 
ठंढक जान पड़ेगी । किसी को छुछ चुनचुनाहट होगी किसी की 
देह में कुटुटी सी कठेगी । किसी को मिनमिनी छूटेगी उन आद- 
मियों मे जिनको यह भाव खूब साफ तोर से मालूम हो उनको 
अलग लेकर अपना काम शुरू करना चाहिये। यह सब काम करने 
वाले को सिद्ध और जिसके ऊपर किया जाय उसको साधक पात्र 
कहेंगे । इस तरह के भाव खूब स्पष्ट जिस साधक को जान पढ़े 
उसको अलग करके उसकी आँख पर पट्टी बाँव देना ओर 
फिर उसी तरह से पहुँचे पर से उँगलियों को हाथ पर नीचे को ले 
जाना इस क्रिया को भी पास देना कहते हैं। पास और भी कई तरह 
के होते हैं जिनका आगे बयान किया जायगा । अब आँख पर 
पट्टी होने पर भी वह साधक ठीक ठीक बतलाबेगा कि पांस दिया 
जा रहा है था नहीं दिया जाता । लेकिन इस तरह आँख पर पढ्टी 
देने से किसी किसी की एकाग्रता में विचलित भाव भी होने लगता 
है ओर वह आदमी ठीक ठीक बतलाने में गोलमाल करता है 
डाक्टर ग्रेगरीक का कहना है कि इस तरह बहुत बार करके उन्होंने 
देखा है। रायकेन वक& आदि इस क्रिया के जानने वालों ने भी 
इसका विस्तार से वर्णन करके समर्थन किया है । 

इस तरह परीक्षा करके जब कोई एक अच्छा अनुभव शी 
आदमी मिल जाय तब उस पर पास देकर परीक्षा करना चाहिये 
वह पास इस तरह कि दोनों हाथों की डेंगलियो को उसी तरह 





जीन अजित 


* यह लोग यूरप में इस विद्या के अ्रच्छे जानकार हो गये हैं । 
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कुछ ऊपर किये हुए कि उनकी नोक शरीर से न लगे इस तरह 
शरीर को छुए बिना ही लेकिन शरीर से बहुत निकट करके सिर 
की चाँद से नीचे को ले जाना शुरू करे यह पास उस आदसी के 
सामने से भी किया जाता है और बगल से भी किया जा सकता 
है। सामने से करने मे चेहरे पर से होकर हाथ पेट तक या पॉव 
तक हाथ ले जा समझते हैं और बगल से देना हो तो बॉह के ऊपर 
पहुँचे से होकर नीचे ले जाना होगा। हाथ उस साधक के शरीर 
से न छुए इसका ध्यान रखना चाहिये लेकिन शरीर से दूर भी न 
हो जितना ही निकट रहे उतना ही अच्छा है । 
इस क्रिया के करते समय ( (०५०७९०७९/ ) का सन एक 
दम से स्थिर ओर दृढ़ इच्छा पूर्ण होना चाहिये। और साधक 
अथोत्‌ किया पात्र जिसको अक्करेजी में सबजेक्ट ( 829०० ) 
कहते हैं अथोत जिस पर यह्‌ क्रिया की जाती है उसका मन भी 
पूरा पूरा सिद्ध में अप्रतिकारक और सहिष्णु तथा आज्ञाकारिता 
का होना चाहिये किसी दूसरी ओर मन को नही ले जाना न सिद्ध 
की ओर से विरोध भाव होना चाहिये। उसका खूब अनुगत 
कम्मकारी होकर हो रहना चाहिये। इसके सिवाय वह स्थान 
होना चाहिये जहों और कुछ किसी तरह का शब्द या कोलाहल 
होकर शान्ति भक्ठ की सम्भावना न होवे। क्रिया पात्र सिद्ध की 
ओर टकटकी लगाकर देखता रहे ओर सिद्ध भी स्थिर च्ष्टि से 
साधक की और देखे | इस तरह कुछ समय तक पास देने का 
अभ्यास जासे रखने से पात्र को अपनी शक्ति के अनुसार गर्म 
ठंढा, मिनभिनी झुनमुनाहट होगी या सुरसुरी जान पड़ेगी । मिस 
पात्र से यह भाव खूब साफ ओर सुगमता से मालूम हो जानना 
कि वह पात्र उसका उपयुक्त साधक वा सीडियम हो सकता है। 
बलवान नीरोग और शक्ति सम्पन सिद्ध धीरज और >अध्यवसाय 
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से सबको इस तरह वश मे कर सकता है । ऐसा भी हो सकता हे 
कि इस तरह क्रिया करने में पहले ही सफलता नहीं मिले या 
कभी मिल भी जाय। कभी कई बार क्रिया करने पर भी सफलता 
नहीं मिलती लेकिन अभ्यास लगातार जारी रखने से जब वह 
फ्रिया पात्र आयत्त हो जाता है तब खूब अच्छी तरह हो जाता 
ओर अव्वल दरजे का मीडियम होता है इस कारण सिद्ध को कभी 
हताश नहीं होना चाहिये बराबर दृद आशा से ही लगातार काम 
करते जाना चाहिये । कभी कभी ऐसे पात्र भी मिल जाते हैं जो दो 
ही चार मिनट मे अच्छी तरह बड़ी उत्तमता से आयत्त हो जाते है। 

अब एक और सहज तरीका यहाँ बतलाते हैं। किसी किसी 
अवसर पर इससे अच्छा काम होता है। क्रिया पात्र के सामने 
पास ही बेठकर उसके दोनों अड्डूठे ठे अपने दोनों हाथ से अलग 
अलग लेकर खूब नरमी से दवाओ और उसकी आँखों को टक 
ज्ञगा कर देखो । क्रिया पात्र को भी इसी तरह टकटकी लगा कर 
अपनी ओर ताकने को कहो । इस तरह एकाग्र भाव से परस्पर 
टकटकी लगा कर ताकने से बड़ा काम होता है। लेकिन अभ्यास 
नहीं होने से जैसे पास देने मे पहले कठिनाई आती है वैसे इसमे 
कठिनता नहीं होती। इस कारण सीखने चाले के लिये यह विधि 
उत्तम ओर सुगम साध्य है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिये 
कि अभ्यास हो जाने पर लगातार सैकड़ों पास अनायास ही 
दिये जा सकते हैं। इसमें कोन दूसरे से अच्छा ओर सुगम साध्य 
है यह कहना कठिन है। इसको सिद्ध अथोत्‌ कार्य करने वाला 
ही चुन सकता है। क्योंकि कभी कभी दोनो मे से किसी से काम 
नही सधता और कभी दोनों से सध जाता है। इस कारण दोनों 
ही विधि से वारी वारी से साधना करना उचित है। ओर दोनो 
ही पात्र भेद से उपयोगी होते हैं । 
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यहाँ और बात कहने से पहले दो जरूरी बातों का सममत 
द्वेना उचित है। पहली बात पात्र वा सबजेक्ट (५09०० ) 
की है उसके मन में मेसमेरिजम के सम्बन्ध में विश्वास हो 
यान हो इससे छुछ अगना जाना नही है लेकिन उसके भनमें 
इस विद्या पर श्रद्धा और इच्छा जरूर होना चाहिये ] मनमे किसी 
ओर तरह की वेगवती चिन्ता न रहे। सिद्ध के क्रियाधीन होते 
मे पूरी इच्छा होवे। लेकिन जिस पात्र में अहणशीलवा ७( 508- 
००0७म»॥9 ) अर्थौत्‌ सहज ही किसी तरह बाहरी प्रभाव के 
वशीभूत वा अधीन होने मे प्रवशता हो उसके लिये यह सब कुछ 
भी दरकार नहीं है। दूसरी बात क्रिया करने वाले सिद्ध को अगाढ़ 
एकाग्रता चाहिये । ऐसी एकाग्रता ही के लिये स्थान निजन शान्त 
ओर चलनसार मार्ग से अलग होना चाहिये। आवाजाही का 
गोल माल, काना फूसी, वात चित, खांसना, छीकना यह सब 
एकाप्रता को तोड़ने वाले हो सकते हैं। 


इस तरह की साधना में दो एक मिनट से दो एक घंटे लग 
सकते हैं। किन्तु एक वार करके दूसरी वार अथात्‌ पुनरावृत्ति 
करने मे जितना ही आगे बढ़ेगे उतना ही समय कमर लगा करेगा" 

केवल स्थिर सन से इकटक दृष्टि से ताकने मे खास करके 
सिद्ध और साधक दोनो के ऐसा करने से यह भाव उपजते देखा 
लाता है बहुत पास न बेठ कर कुछ अन्तर पर बेठने से भी 
ऐसा होता है । 

ल्यूबिस ( ,८७१5 ) नाम के एक रिग्रो मेसमेरिजम के एक 
सिद्ध अथोत्‌ क्रियावान थे वह ऐसी ही साधन प्रणाल्ञी से अथौत्त्‌ 
हि आप 2 पटल पीकर कक 4 मेड अर हि के 2कर कमल 05 


# 505९०७पांज॥५ अमभिश्नान्यता जिसमें होती है उसको अमभिभाव्य 
पात्र ( 898९0079]6 ७ए०८८६ ) कहते हैं । 
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कुछ दूर बेठ कर एकाग्न भाव से दृढ़ इच्छा सहित इकटक देख 
कर पाँच मिनट में सैकड़े बीस से पच्चीस आदमियों तक को ऊपर 
लिखे भावों से अधिक प्रभाववान भाव उपजा कर वशीभूत कर 
सकते थे। लेकिन उनको एकाग्र चित्त करने को बड़ी अनुपम 
शक्ति थी। जब वह क्रिया साधन करते थे तब उनके सब भाव 
भ्गी से, ओर चेहरे से इस एकाग्रता का लक्षण ही दीप्तमान 
दिखलाई देता था । 

फिर पात्र भी एकाग्र चित्त से इकटक तांक कर यह भाव 
उत्पन्न कर सकता हे । डाक्टर डालिंज्ञ ( 77९ ) ने अपने 
हाथ मे लिये हुए छोटी सी चीज़ पर इसी तरह नजर स्थिर 
कराकर विलक्षण कृत कारय्यंता दिखलायी थी। ओर डाक्टर 
ब्रेड ( 07 8:80 ) इसी तरह आँख,के सामने कोई चीज़ रख 
कर उस.पर लगातार नज़र लगवा कर हिप्नोटिजम ( प्ए9॥0- 
४४॥0 ) वा सायानिद्रा उत्पन्न कराते थे लेकिन इस प्रक्रिया में एक 
विन्न यह हो सकता है कि उसमे पात्र निद्रा अथोत अभिभूता 
वस्था से ओर आगे जाकर बेहोशी मे चला जा सकता है उसमें 
पहुँचने पर उसे होश में लाना बहुत कठिन हो जाता है. । 

यहाँ हम निद्रा का भेद पूरा बतला देना उचित सममभते हैं। 
मनुष्य का तीन प्रकार की निद्रा आती है । एक तो वही जिसमे 
सारा जगत विश्राम करता है। इसको तमोमयी तामसी निद्रा 
कहते हैं । दूसरा राजसी निद्रा इसी को रजोगुणी निद्रा अथात््‌ 
मेसमेरिजम मे निद्रासिभूत कहते है। 

तीसरी निद्रा सतोगुणी होती है. इसको तुरीयावस्था अथौत्‌ 
सुषुप्त वा समाधि भी कहते हैं। 

इन ऊपर लिखी क्रियाओं को ही अधिक समय तक निर्विन्न 
समाप्त करने पर ओर वहुत सी चमत्कार पूर्ण घटना दिखाई देती 
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४। जिसका सबिस्तर वर्णन यहाँ दिया जाता है। मेसमेरिजम को 
इन उपर लिखी प्रक्रियाओं में बढ़ावल वढ़ी अड्डत शक्ति हैं। 

निद्र। आने की बात ऐसी कि पहले तो आँखों की पत्क पर 
सन्दन होकर आँखें ढकने लगती हैं. जिनकी आँखें खुली रहती 
हैं। उनकी आँखों पर भी एक जाल सा आ पड़ता है। और क्रिया 
साधक अ्रथीत्‌ सिद्ध का मुँह ओर अज्ञ घुंधला दिखला कर फिर 
दिखलाई नहीं देता । इसी समय एक प्रकार तन्द्रा का भाव आकर 
: घेर लेता है और एक वयक बेहोशी सी हो जाती है। फिर जागने 
पर कितनी देर तक सोते रहे या सोते में क्या क्या घटना हुई है वह 
सव कहा नहीं जाता। सब समय मोह निद्रा मे ही बीत जाता 
है (और लम्बी सॉस लेकर आदमी जाग उठता ओर कहता है 
अच्छी सुख निंदिया आयी रही । लेकिन पाँच मिनट सोता रहा है या 
पाँच घंठा सो नही कह सकता । इसी तरह की निद्रा को मेसमेरिक 
निद्रा या मोहिनी निद्रा तथा रजोगुणी निद्रा कहते हैं। अवस्था 
भेद से इसकी प्रगाढृता में कमी वेशो भी हुआ करती है. यहाँ हम 
मेसमेरिक निद्रा का विषय विशेष रूप से वर्णन करेंगे। 

पास देकर या इकटक वाक कर जो मेसमेराइज़ किया 
नाता है उसके विशेष फल मे सबसे पहले निद्रा ही मिलतो है 
ओर ऊपर लिखे लक्षणों के वाद निद्रा ही अनेक अवसर पर 
भीडियम को मिला करती है इस कारण इसका विशेष वर्णन कर 
देना यहाँ बहुत जरुरी है । 

वेहोशी होने से पहले सज्ञान अवस्था मे रहने पर भी इस 
विद्या से अनेक अच्छी अच्छी कारय्ग्रवाहियाँ हो सकती हैं लेकिन 
सज्ञान अवस्था में इस विद्या की ज्मता से ऐसे कांय्ये करने मे 
कुछ विशेष साधना करने की जरूरत है। ऊपर किसी विधि से 
साधना करनले पर निद्रा अचश्य आ जायगी लेकिन निद्रावस्था में 
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भी वैसे ही अद्भुत कार्य किये जा सकते हैं। अगर निद्रा आने . 
से पहले ही ठीक निद्रा के पू्वोवस्था में पात्र रोका जा सके तो 
इन्ही प्रक्रिवाओं से यह सब काम पात्रके सज्ञानावस्था में सम्पा- 
दित हो सकते हैं। पहले हम निद्रा ओर निद्वाकी सब घटना 
वतला कर पीछे सज्ञानावस्था मे किस तरह यह सब कास्ये 
सम्पादित किये जा सकते है उसका वर्णन करेंगे । 

पहले कहा जा चुका है कि निद्रागत पात्र जागने पर यह सब 
याद नहीं रख सकता कि निद्वावस्था में क्या क्या घटना हुई हैं 
लेकिन इससे ऐसा नहीं समझा जा सकता कि उसको अपने तई 
उतना समय व्यथ्थ गया ज्ञान पड़ता है। या इतने समय में वह 
पात्र जड़वत पढ़ा था । साधारण जाग्रतावस्था की तुलना में उसका 
अज्ञान अवस्था में होना कहा जा सकता है लेकिन इतने समय 
तक वह तरह तरह की चिन्ता मे पढ़ा था। नाना विषय की देख 
रेख मे था तरह तरह की बातें करता था। इन्हीं कारणों से इस 
तरह की निद्रा को ऐसी आख्र्य घटना समझा जाता है। अब 
इस निद्रा मे जो विशेष विशेष लक्षण देखे जाते हैं उनकी एक 
एक करके यहाँ आलोचना करते हैं । 


विनगनन>भनममपट:प_>9 (2: -22००० ० नन-+नम> 


लत्तण 


? ज्ञाग्रत सुषृप्ति। 
सोमनेम्चुलिजम ( 507747057 ) शब्द का अर्थ है 
स्वप्म भ्रमण अथोत्‌ निद्रावस्था में सचेतन की तरह अ्रमणादि 
करना। इस निद्रा को जाग्रत सुषुप्ति कहा जा सकता है । 
मेसमेरिक निद्रा को गंभीर, प्रशान्त और अकुब्द निद्रा कह 
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'सकते हैं क्योंकि इस निद्रा में एक भो साधारण सद्गानावस्था 
का क्षणिक विकाश भी नहीं होता और निद्वित पात्र को पा 
साधक सिद्ध जव जो कुछ पूछता है. उसका वह जवाब देता है 
और वह जवाब अग्रासब्लिक वा वे हिसाव अलल टप्पू नहीं होता। 
किसी समय किसी बाव के लिये उसको सन्देह हो तो “में 
नही जानता” कहकर ही जवाब दे देता है। और जिस विषय से 
उसकी निश्चित अवधारना नहीं है उसमे हाँ या ना कहना हरमिज् 
नहीं चाहता । सिद्ध के कहने पर वह उठकर चला आता है ओर 
निद्रा की जिस अवस्था में रहता है उसी के अनुसार कम वा 
अधिक दृढ़ता के साथ चल सकता है। लेकिन तबतक उसकी 
आँखें बन्द रहती हैं. या खुली होती हैं तो भी उसकी उल्टी ही 
गंगा वहा करती है। प्रकाश नहीं जानता । कुछ छू नहीं सकता 
अथोत्‌ आलोक स्पर्श बोध उसका नहीं रहता। अपने रास्ते मे 
कोई चीज़ है तो उसका ज्ञान उसको ऐसा रहता है जैसा साधारण 
अवस्था मे नहीं रहता । 
यह सब उपाय, रपशे, श्रवण ओर गन्ध ज्ञान अति नैसर्गिक 
तीक्णता द्वारा अथवा किसी तरह देवों ( 0:०७॥६ ) अप्रकट 
अनुभव शक्ति से या दोनों से होता है या नही इसका विचार 
आगे किया जायगा। यहाँ इतना ही कह देते हैं कि यह सब 
भिन्न भिन्न घटनावली ऐसी होती हैं ओर एकही आदमी की 
भिन्न भिन्न अवस्था मे इनमे ऐसी विभिन्नता दिखलाई देती है कि 
दोनो ही इसके उत्पादक जान पढ़ते है। कही कही निश्चित प्रमाण 
भी मिलता है कि वाहक इन्द्रियाँ सब क्रिया विह्दीन हो गयी है। 
.. आपही आप जिनको स्वप्न अमण की अवस्था उत्पन्न होती 
है। उनका जैसा छुछ विवरण मिलता है। उससे जान पड़ता है 
कि उतकी भी यही दशा होती है। जिनको कभी खाभाविक स्वप्न 
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भ्रमण का दृष्टात्त सामने आया है वह अगर कृत्रिम उपाय से 
स्वप्न भ्रमण का दृष्टान्त देखने का अवसर आबवे तो दोनों मे. 
विल॒कुल साहश्य है यह बात वह्‌ उसी समय स्वीकार करेंगे। 

डाक्टर भ्रेगरी का कहना हे--“हसकों कसी स्वाभाविक 
स्वप्न अमणकारी फो देखने का सौभाग्य नहीं हुआ है लेकिन 
जिन्होंने ऐसे केस ((.४७८) ध्यान से देखे हैं. उनसे जो विवरण 
मिला है और उनको जब मेसमेरिक स्वप्न सम्बलन का दृष्टान्त 
सामने किया गया है. उसी दम उन्होने दोनों को एक समान 
समझा ओर माना है। 


२ श्रवण शक्ति की कमी वेशी । 

किसी किसी अवसर पर निद्धितपात्र की श्रवण शक्ति ऐसी 
बढ़ जाती है कि देखकर बढ़ा ही आश्चर्य होता है। लेकिन ऐसा 
सर्वत्र या सब अवस्था में नहीं होता | अन्धे आदमी की तरह 
जान पड़ता है इनकी आँखो की भी कुछ क्रिया नहीं रह जाती 
उनसे आलोक स्पर्श का ज्ञान भी लोप हो जाता है। स्पर्श ज्ञान 
रसास्थादन और गन्धक्षान सब अपनी अपनी निष्कर्म अवस्था 
में रहते है। इस कारण सब शक्तियाँ श्रवण शक्ति ही में पहुँच कर 
एकत्र हो जाती हैं। स्वभाविक स्वप्त अमण की अवस्था में 
श्रवशेन्द्रिय का ऐसा परिवत्तन होता है कि नही यह्‌ ठीक नहीं 
कहा जा सकता लेकिन अनुमान होंता है कि मेसमेरिक निद्रा 
की अवस्था मे जेसा होता है वेसा ही इसमें भी कही कहीं सुन 
सकने की शक्ति बहुत बढ़ जाना या एक दम बन्द हो जाना 
सम्भव है। स्वप्त अमण के ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं # जिनमे 


+# केतकी की शादी नामक पुष्तक ॥) पर मेगा कर इस स्वन्त चन्चरण 
की भयक्वर खून वाली घटना पढ़िये । मैनेजर जासूस बनारस । 


प्र मोहिनी विद्या 


अ्रमण करनेवाला किसी तरह'का शब्द नहीं सुन सकता ऐसा भी 
सुना गया है कि अधिक जोर का शब्द होने से श्रसण करने वाले 
की मीद हूट गयी है ओर वह बड़ी विपद्‌ मे पड़ गया हे । कम 
आवाज करके देखा जा चुका है कि उससे निद्रा भज्ञ नही हुईं। 

मेसमेरिक निद्रा की अवस्था मे ऐसा होते बहुत देखा गया 
है कि और सब तरह के शब्दो के लिये पात्र को वज्र वधिरता 
हो जाती है। यहाँ तक कि उसके कान के पास पिस्तोल छोड़ने 
या घंटा बजाने की आवाज़ भी उसका निद्रा भ्ञ नहीं कर 
सकती | ऐसी बधिरता हर दशा मे निद्रा की एक अवस्था विशेष 
मे हो सकती है। ओर क्रिया साधक अथात्‌ सिद्ध के इच्छानुसार 
सब दशा में उत्पन्न की जा सकती है । 


३ भाव परिवत्तेन 

जब मेसमेरिक निद्रा से अभिमूत पात्र पूणरूप से प्रगाढ़ 
रजोगुणी निद्रामें हो जाता है अर्थात्‌ विना जागे ही सब सवालो 
का जवाव बराबर दे सकता हे तव यह देखा जाता है कि उसका 
चेहरा ओर भावभद्ली तथा स्वर विल्कुल बदला हुआ है। 
पहले जब यह निद्रा आती है तव आदमो भेंगुआये हुए की तरह 
मानो पिनक मे होता हे लेकिन जब उसके बाद बह वात करने 
या जवाव देने लगता है तब एक दस सला चज्ढा होकर ट्नाका 
बोलने लगता है । उसकी आँखे वन्द रहने पर भी बात चीत मे 
वह चेतन्य दिखाई देता है। उसका सब भाव भद्ठी दूसरे ही 
तरह का हो जाता हे इस निद्रा की ऊँची अवस्था मे यह भाव 
परिवत्तेन बहुत अधिक दिखाई देता है। यहाँ तक कि जागृत दशा 
का मिलान नही खाता। ओर कोई उन्नत प्रकृति का दूसरा ही 
आदसी सा नजर आने लगता है। ऐसा जान पड़ता है कि उसकी 
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अधम पाशविक वृत्ति दूर हो गयी है। ओर केवल्ल बुद्धि वत्ति और 
सब उत्कृष्ट भाव निशृष्ट भावों के महण से मानों उम्रह पाकर 
प्रदीक्त हो गये हैं। जो क्रिया स्वभाव से ही उन्नतमना और पवित्र - 
भावापन्न हैं उनमें और ऐसे ही पवित्र भाव वाले पुरुषों में ऐसी 
घटना बहुत देखी जाती हैं। और साधारण॒तः कम बेष ऐसा हेर 
फेर सब मे होता है। कहने का मतलब यह कि मेसमेरिक निद्रा 
की उँची अवस्थाओं में सुखभ्री पर स्वर्गीय सौन्दर्य दिखलाई 
देता है वाणी और स्वर में भी वैसा ही परिवतन हो जाता है। 
ऐसी निद्रा में सबका स्वर जैसा साधारणतः देखा जाता है अर्थात्‌ 
जिस ध्वनि मे वह बातें करता हे उससे इसका स्वर ओर शब्द 
भिन्‍न हो जाता है.। इसके स्व॒र में कोमलता और सुधोरता होती 
है। तात्पर्य मुखमण्डल पर जैसा स्वर्गीय सौन्दय्य आता है. बेसे 
ही वाणी में भी कोमलता आ जाती है । 

कभी कभी शोक सूचक कातर स्वर भी होते देखा जाता है । 
जहा निद्वित मनुष्य मृत आत्मीय वन्धु की बात करता रहता है 
वहाँ उसमे सर्वोच्च अवस्था पहुँचने पर स्वर और सौन्दर्य्य में 
नयी अवस्था आ जाती है । अर्थात्‌ चेहरे पर स्वर्गीय ब्योति की 
अनुपम श्री और पवित्र मुग्धकारी हास्य छुटा विराजमान होती 
है.। कण्ठ स्वर भी उसीके अलुरूप अमृत बरसाने वाला हो जाता 
है । मेसमेरिक निद्रा मे पड़े हुए आदमी की जो संज्ञा है वह साथा- 
रण संज्ञा से एक दस परे हे । वस्तुतः वह एक भिन्न व्यक्ति व 
होने पर भी जीवन की भिन्न अवस्था मे हे वह अवस्था साधारण 
अवस्था से अनेक गुणा ऊँची है । | 

४ नवजीवन वा विभक्त सन्ञा 

भेसमेरिक निद्रागत पात्र जो कुछ अनुभव करता है जो स्वाद 

चखता हे सूँघता है; सुनता है या जो कुछ कहता करता है जागने 
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पर उसकी उसे कुछ भी याद नहीं रहती । असल बात यह कि 
इस निद्वावस्था में उसकी मानो एक नयी जिन्दगी हो आती हे । 
उसका ज्ञान दो भागो मे विभक्त जान पड़ता है। साधारण अवस्था 
मे जैसे व्यक्ति भेद से स्मरण शक्ति कम या अधिक होती है मेस- 
मेरिक नींद की दशा मे भी वेसा ही कुछ अन्तर दीख पड़ता है। 
लेकिन तो भी उतना नही कम मात्रा मे । 
मेसमेरिक निद्रा मे पड़ा हुआ पात्र साधारण अवस्था से 
एक दम भिन्‍न हो जाता हो यह बात नहीं है। जहाँ निद्रावस्थां 
के काय्य और भावो 'का कुछ भी चिह॒ जागने पर मनमे नहीं 
रहता वहाँ भी सम्पूर्ण रूप से विच्छिन्त नही कहा जा सकता। 
वल्कि ऐसा भी देखा जाता है कि मेसमेरिक निद्रा मे अनेक समय 
साधारण अवस्था के परिचित बिषयों की ठोक ठीक वातें करता 
है और एक विशेष लक्षण यह है कि किसी आदमी या किसी 
वस्तु विशेष का नाम कहने सें अक्सर उसको रुकावट होती है 
या कभो ऐसा होता है कि उसका उच्चारण ही नहीं कर सकता 
किन्तु उस आदसी या वस्तु की व्याख्या कर देता है। उसका 
: बणन करता है लेकिन अक्सर मौके पर उसका नाम नहीं लेता 
या नही ले सकता अगर कोई वह नाम कहे तो उसपर हॉ कर 
देगा लेकिन खुद वह नाम नहीं धरेगा। मेसमेरिक निद्रा में अनेक 
अवसर पर आत्म विस्द्ति होते भी देखा जाता है। खुद अपना 
नाम नहीं बतलाबेगा या दूसरे किसो का नाम बोल देना अक्सर 
बह क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध का नाम कह देगा । कभी कभी 
पक हमर गा बा कफ तक बिल 
कहता रहेगा। आप अर धुर 


ऐसा भी होता है कि यह विभक्त संज्ञा आप ही आप हो 
४ 
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आती है। कोई कोई आदसी अक्सर बारी बारी से दो सज्ाओं 
की अवस्था धारण करता है। एक संज्ञा में जो' कुछ सीखा था 
दूसरी संज्ञा में वह सब भूल जाता है इस कारण उसको बालक 
की तरह फिर आरम्भ से सब सीखना पड़ता है । मेसमेरिजम में 
भी कहीं कहीं ऐसी घटना हुआ करती है। निद्वित आदमी साधा- 
रण दशा मे जो विषय अच्छी तरह जानता है या लिखना पढ़ना 
उसको मालूस है वह भी बालक को तरह क ख गसे नया शुरू 
करता है लेकिन ऐसी दशा बिरते अवसर पर दिखाई देती है। 

मेसमेरिजम की सब घटनाओं में यह विभक्त वा ट्विरूप 
संज्ञा एक बढ़ी ही आश्चय्ये जनक ओर अति सुन्दर है । यह 
भी कहीं पूरे रूप से कहीं अपूरं रूप से हुआ करती है। निद्वित 
पात्र की बात पर विश्वास करने से इस आश्चय्यमय घटना की 
परीक्षा सहज ही की जा सकती है # 

'ज्ञो लीग मेसमेरिजम के सत्य पर सन्देह करके सत्य की 
खोज करना चाहते हैं. जो मेसमेरिक निद्रा की वास्तविकता का 
विश्वास नहीं करते वह यह सब परीक्षा करके अपना समाधान 
कर सकते हैं। 


५ द्शनेद्रिय-अन्तर्दृष्टि वा दिव्य दृष्टि की निम्नतर अवस्था 


निद्रित पात्र की आँखें बन्द रहती हैं। लेकिन उसके मन को 
जब किसी वस्तु पर आकर्षित किया जाता है तब ऐसो बातें करता 
है मानो वह उस वस्तुको देख रहा है ऐसा भी सममा जाता 


* यहाँ यह भी जानना चाहिये कि निद्रित व्यक्ति की सत्यवादिता पर 
विश्वास किये बिना उसकी साधारण संज्ञा के सम्बन्ध में कुछ निवारण नहीं 
किया जा सकता। 
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है कि उसको देखने की वेष्टा कर रहा है। लेकिन जितना ही चेष्ट 
करता है उतना ही उसकी आँखें और बन्द हुई जाती हैं। कोई 
चीज़ हाथ मे दी जाय तो उसको टटोल कर देखता है। और स्पर्श 
शक्ति की तेजी से या और किसी उपाय से ऐसा उसका ठीक 
वर्णन करता है जैसा देखने वाज्ला कर सकता है। वह उस वस्तु 
को अपने ललाट से, मस्तक के शिखा स्थान से, सिर के पिछले 
भाग या पेट पर लगा कर उसका वरणंन करता रहता है। लेकिन 
क्रिया साधक सिद्ध जब तक वह चीज उसकी बन्द आँखो के 
सामने रखे रहे तब तक वह कुछ भी कह नहीं सकता। वह इतना 
ही करेगा कि वह उसे देखतों भर है। साथ ही उस चीज को 
जानने के लिये अपने सस्तक को दशेन शक्ति लगाने को कोशिश 
करता है। यह साफ है कि इस कोशिश में वह चहुधा सफल होता 
है । लेकिन इसमे बहुधा उसको कष्ट भी होता है। निद्रा की पहली 
अवस्था में ऐसा कष्ट पात्र को वहुत हुआ करता है। इस अवस्था 
में कल्लेयरवायेंस ( 0]7०५०७८९ ) अथोत्‌ दिव्य दृष्टि का प्रभात 
सात्र दिखलाई देता है उसके वाद जब निद्रा की उच्चतर अवस्था 
होती हैं तव इसकी माध्याहिक दीप्ति दिखलाई देती है। इस 
अवस्था में उस वस्तु को किसी न किसी तरह निद्रित के पास 
सटाकर या कम से कम्त बहुत दी निकट रखता लमरी हैं कहीं 
कहीं तो उसको वतलाने या ठीक विवरण में विन्न होते ह । # 
मेसमेरिक निद्रा की जितनी भिन्न भिन्न अवत्वा्र होती | उनमें 
परस्पर निर्दिष्ट सीमा स्थापन कराके उनका बिम्राग करना बिल- 
कुल अनहोनी वात है। लकित यहाँ तक दो सकता £ कि विश 





# दिव्य दृष्टि बहुत दान विलय दे दसने... भट्ट "डा दशदर 
और उचतम अह श्रद्यो्िक बदनाओं * 
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जिस दशा में दिव्य दृष्टि अथवा उच्चतर सहानुभूत शक्ति (5977 
४(॥9 ) होती दिखलाई देवे उसको हम लोग उच्चतर या अन्‍्तोत्पन्न 
अवस्था और जिनमें इन दो शक्तियों का विकाश नहीं तो! उनको 
निम्मतर था प्रथमोत्पन्न अवस्था या इसी तरह का कोई साधारण 
नाम देते हैं । 
4६ सम्पूणें समाधि ( 78५८७) 

भावावेश ' 2८5४४5ए ) जिस अवस्था में होता है उसको 
तीसरी या उच्चतम अवस्था कहा जा सकता है। अनेक अवसर 
पर निद्वित पात्र निम्नतर अवस्था में बैंघा न रह कर एक दम 
उच्चतर या दिव्य दृष्टि की अवस्था को आप्त हो जाता है। लेकिन 
ऐसा भी होता है कि कभी उसी आदमी की पहली ही निद्रा के 
समय निम्नावस्था में रहने के स्पष्ट चिह्न दिखलाई देते हैं। 
प्रथमोत्पन्न अवस्था में जो घटना दिखलाई देती है. वह सब प्रायः 
अन्तिमोत्पन्न अवस्था में देखे जाते हैं। किन्तु उस समय सहानुभव 
शक्ति और दिव्य दृष्टि के आश्चय्य काण्ड देख कर उधर चित्त 
नहीं जाता । यही निम्नतर ओर उच्चतर अवस्था फेनामिनल 
घटनाओं में आलोचना की वस्तु है। अतएव इस समय दिव्य 
दृष्ठि न होकर भी जो घटना होती हे दिव्य दृष्टि को अवस्था में भी 
प्रायः वही मौजूद रहती हैं। इसका सविस्तर वर्णन आगे यथा 
स्थान दिया गया है। 

७ श्रवणेन्द्रिय 

मेसमेरिक निद्रा में पढ़ा हुआ पात्र बराबर क्रिया साधक 
( सिद्ध ) की बातों के सिवाय ओर कुछ भी सुन नहीं सकता। 
लेकिन ऐसे पात्र भी देखे गये हैं जिन्होंने सिद्ध के सिवाय वहाँ 
उपस्थित और लोगों की बातें सुनकर भी उनका जवाब देते हैं 
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और उनसे पात्र का कुछ भी सम्बन्ध या परिचय नहीं हे ऐसे 
अवसर पर भी पात्र आप ही आप या सिद्ध की इच्छा द्वारा 
उसको अधिक पास देने पर उद्बतर अवस्था में पहुँचाया जाता है! 
उस अवस्था मे वह सिद्ध अथोत्‌ क्रिया साधक के सिवाय ओर 
किसी की बात नहीं सुन सकता। कभी ऐसा भी होता है कि 
मेसमेरिक निद्रा की उच्चतर अवस्था मे पहुँचने पर सिद्ध की 
बातें भी नहीं सुन सकता था कान से सुनने की शक्ति लोप होकर 
शरीर के और अवयबों मे प्रकट होती है ओर उस दशा मे पात्र 
कानो से न सुन कर और अज्ञों के ज्ञान से सुनता है किसी के 
हाथ की उज्ञजल्ियो पर किसी के पेठ पर किसी के माथे पर 
वोलना होता है। पेसमेरिजम मे और सब जैसे तरह तरह की 
विचित्रता देखी जाती है वैसे ही यह भी है | इस तरह किसी 
किसी अवसर पर सिद्ध के सिवाय और किसी की बात सुनने मे 
या सुनकर जवाब देने में उसी सिद्ध द्वारा उस पराये आदमी से 
शारीरिक वा मानसिक सम्बन्ध जोड़ना होता है । इसके उदाहरण 
में हम स्वयम्‌ डाक्टर प्रेगरी की परीक्षित एक घटना यहाँ 
लिख देते हैंः-- 


_ एक स्त्री आप हो आप जब उच्चतर भेसमेरिक निद्रा मे 
>हैच गया अयोतू वह सिद्ध की बात भी सुनने मे असमर्थ हुई 
लेकिन जब सिद्ध उसकी उज्ञलियो की नोक के पास मुँह ते जाकर 
बात करने लगा तब सुनने लगी थी पहली बात मे कुछ मिमक 
उठी लेकिन फिर तुरत ही पूछने पर ठीक तौर से सुनने ओर 
जवाब देने लगी । दूसरा कोई कितना ही चिल्लाया नहीं सुन 
सका । यहां तक कि वन्दूक का फैर भी उसको सुनाई नहीं दिया 
लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वह जो 
कुछ उस समय देख रही थी उसीका वर्णन करने लगो। वह 
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वर्णन विना किसी के पूछे आप ही आप करने लगी। उस 
समय उस पात्र से दूसरे लोग भी उसी तरह बात कर सके थे | 
मैंने दो घंटे तक उससे डेंगली की नोक पर खुद बातें की थीं। 
ग्रेगरी | 
अनेक समय ऐसा होता है कि इस प्रकार निद्रित पात्र सब 
लोगों की बातें सुनता है ओर सब का जवाब देता है लेकिन 
सिद्ध जाहिर या अव्यक्त इच्छा हारा पात्र की यह शक्ति उसी दम 
पूरे तौर से लुप्त कर दे सकता है। इस कारण जब किसी नये 
आदमी पर निद्रा लाने की कोशिश की जाती है तब घर के ओर 
शब्द या रास्ते की आवाजाही अथवा बातचीत से विचलित हो 
जाता है। अतएव इन शब्दों को न सुनो सिद्ध के ऐसा,कहने पर 
उसे मेसमेरिक निद्रा आ जादी है। 


८ स्प्शन्द्रिय ओर कष्णतुभव का लोप | 


मेसमेरिक निद्रा में पढ़े हुए आदमी को अक्सर कष्ट वा 
यंत्रणा अनुभव करने की शक्ति एकदम नहीं रहती। अयौव 
सुनने की शक्ति जेसे नहीं रहती वैसे ही छूने आदि का त्वचा 
ज्ञान भी नहीं रहता । बहुतेरे पात्रों की आप ही आप ऐसी अब- 
स्‍्था हो जाती है नहीं' तो जरूरत पढ़ने पर सिद्ध की व्यक्त या 
अव्यक्त इच्छा से ऐसी अवस्था उत्पन्न की जा सकती है। कुछ 
लोगों को इसपर विश्वास नहीं होता उनको यह भ्रम है कि आप 
ही आप पात्र जबतक ऐसी उच्चतर निद्रा में नहीं! पहुँच जाता 
तबतक पात्र की यह शक्तियाँ नहीं लुप्त होती' | सिद्ध की व्यक्त 
या अव्यक्त इच्छा द्वारा जो ऐसी उच्चतर निद्रा लायी जातीहे 
उससे इन शक्तियों का लोप नही' होता । ऐसा उनका विश्वास है 

कष्टानुभव की शक्ति लुप्त करने की जितनी विधियाँ जानी 
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गयी हैं, उनमें यही सबसे बेखटके और उत्तम है । इससे बड़े वढ़े 
काम होते हैं । 


मेसमेरिजम द्वारा अलुभव शक्ति अथोव्‌ स्पशे और कष्टानु- 
भव आदि का लोप करने मे अन्त को किसी तरह की असुस्थता 
का लक्षण नहीं दिखलाई देता अगर कभी मेसमेरिक निद्रा के 
बाद किसी तरह की कोई बीमारी हो या किस्री पात्र को निद्रा 
से जाप्रत करने में कुछ कठिनता या कष्ट हो तो यह सिद्ध अथवा 
क्रिया साधक की अवाचीनता के कारण होता है। किस तरह 
शक्ति नियंत्रित करना होगा सो न जानने के कारण हींसिद्ध 
देवता ऐसी अवस्था पर पहुँचा देते हैं। जो लोग कौतूहल वश या 
तमाशा दिखा कर मित्रो मे वाहवाही वोरने के लिये ऐसी मेस- 
मेरिक निद्रा उपजाते हैं उन्‍्ही' से ऐसा हुआ करता हैं। 

पहले ऐसे सिद्ध अपने पात्र की इस दशा से चमत्कृत होते हैं 
और अपनी कारखाई पर शक्लित भी होते हैं लेकिन जब निद्वित 
को जगाने की कोशिश करके भी देखते हैं कि पात्र एकदम वज्ञ 
बहिर हो गया है तब घवरांकरवगलें काकने लगते और दौड़ घूप 
का अध्याय सुरू करते हैं। और इसी की सहानुभूति से पात्र में 
भी यह भाव आता है। और उसको होते होते कष्ट होता और 
उसको ऐंठन अकड़न ओर तड़का भी हो सकता है। उसके बाद 
सिद्ध की घवराहुट औरबढ़ सकती और डाक्टर बुलाने का परि- 
च्छेद आरम्भ हो जा सकता है । वहाँ डाक्टर देवता इस विषय 
से कोरे होने के कारण जो छुछ उपचार बतलाते हैं उससे और 
अरि्ट कर दे सकते हैं । 

ऐसी घटना होने पर दो बातो की याद रखना चाहिये। उन ; 
बातो को कहने से पहले शिज्षार्थी को यहाँ एक वात और बा 
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बहुत जरूरी है। वह यह कि बहुदर्शी मेसमेरिक सिद्ध के सामने 
रहे बिना मेसमेरिजम करना ही कल्याणकारी नहीं है। 

उन दो बातों मे पहली बात तो' यह है कि मेसमेरिक निद्रा 
उपकार के सिवाय अपकार करने वाली नहीं होती । उद्धेव मुख 
या उलटे पास करके यथा रीत्या नींद छुड़ाने के उपाय नहीं मालूम 
हो तो घबराने या इधर उधर ओर उपचार करने से हानि के 
सिवाय लाभ कुछ नहीं होता । स्थिर होकर धीरज से विपरीत 
पास का प्रयोग करते रहना अच्छा है। किसी दूसरे को अपने 
पात्र का शरीर स्पर्श नहीं करने देना चाहिये। क्योंकि दूसरे के 
छूने से क्रास मेसमेरिजम का दोष होता है। उससे बड़ा ही अनिष्ट 
होना सम्भव हैं । दूसरी बात यह कि अगर सिद्ध देव अपने 
तई संयत और स्थिर रह कर अविचलित भाव से ऊद्धंव मुखी 
पास नहीं ही देख सकते तो पात्र को विरक्त करके चुप चाप 
उसे सोने देना अच्छा है । उसको हिलाये डुलाये बिना शान्त से 
पड़े रहने दिया जायगा तो दी तीन घन्टे मे या दश वारह अथवा 
२४ घन्‍्टे में नही' तो अन्ततः ४८ घन्टे से अधिक वह दशा नहीं 
रह सकती । साधारणतः दो तीन घन्टे से अधिक ऐसी दशा नहीं 
देखी गयी है । अगर तीन घन्टे से अधिक यह निद्रा चले तो 
सममना चाहिये कि हिलाने डुलाने या ओर कुछ उपचार करने 
या (0/095 ॥287॥2745॥) से यह दोष हुआ हे । कुछ विन्न न 
किया जाय तो नाड़ी की गति ओर स्वास प्रखास देखने से जाना 
जायया क्रि पात्र मे कुछ वैसा विलक्षण वा विचलित करने वाले 
भाव नहीं' आये हैं। ऐसी मेसमेरिक निद्रा मे रात के समय की 
स्वाभाविक निद्रा से भिन्न कभी कोई शडट्ढा जनक वा अधिक 
समय तक रहने वाली नही' दिखाई देगी । 

मेसमेरिजम से कष्टाउभब का लोपकर देने के विषय में अभी 
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और हुछ कहना रह गया है। पहले हम कह आये हैं. कि मेंस- 
प्ेरिक निद्रा मे कष्टानुभव की शक्ति का लोप करना वहुतहां अच्छा 
ओर उपकारी हैं। क्योकि यथा रीत्या शिक्षित विज्ञसिद्ध द्वारा 
इस क्रिया के सम्पादित होने से कुछ भी किसी तरह आफत 
विपत की छुछ शद्ढर नहीं रहती। और क्रिया साधक जितने 
समय तक चाहें अपने पात्र को मेसमेरिक निद्रा में रख सकते है। 

किसी आकस्मिक घटना से कोई अज्ठ भह्ढ या हाथ पॉव हट 
जाय ऐसी दशा में बहुत देरतक उपचार कर ने का अवसर नहीं 
रहता । लेकिन खुशी की वात यह कि ऐसे आकस्मिक घटना 
के पतित पात्र सुग॒मता से पहले ही उपचार में निद्रा गत 
हो जाते हें । 


इस कष्टानुभव का लोप करके अख्ज चिकित्सा (अपरेशन) 
आदि में बढ़े बढ़े कांम होते हैं । डाक्टर एसडेल मेसरेजिस द्वारा 
कष्टानुभव शक्ति का लोप करके अपरेशन सदा किया करते थे। 
उन्होने हुगली और कलकत्ते रहनेके समय इससे चहुतेरे लोकप्रिय 
काम किये थे। वह कहा करते थे कि यूरोपियनों के अपरेशत्त में 
इस विधि से अपरेशन मे दो एक मामलो में असफलता हुई भी 
लेकिन हिन्दुस्तानियो के अपरेशन में कभी असफलता नही हुई । 
डाक्टर एसडेल के अनेक हिन्दुस्थानी शिष्य भी उनके वतलाये 
रास्ते पर चलकर इस विषय में सफल्न परिश्रम हुआ करते थे। 


पुरातन ( अर्थात्‌ क्रानिक ) रोग में मेसमेरिजम के द्वारा 
करने से सफलता म्रिल सकती हे। ल्ली को असव काल से 
डे पहले चेष्ट करके आयत्त करने से प्रसव बेदना से रिहाई 
मि्ञ जा सकती है। यदि नीरोग मनुष्य मेसमेरिजम के प्रभाव से 
आयत्त किया जाय तो उसके किसी दुर्घटना जनित कष्ट के समय 
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या रोगी होने के समय उसको कष्ट से बचाया जा सकता है । & 

इस काम के लिये कम उम्र से ही आदमी को मेसमेराज करना 
शुरू कर देना उचित है । क्योंकि थोड़ी उम्र वाले बढ़ी उम्र बालों 
की अपेक्षा अजिक आधित भाव रखते हैं। और एक बार मेस- 
मेराइज हो जाने पर बराबर उनपर प्रयोग सुगमता से हुआ करता 
है। इसके सिवाय वह लोग विना तीन पाँच किये सब कार्य 
डपदेशानुसार किया करते हैं । 


£ निद्रावस्था का स्थायित्व ज्ञान 


मेसमेरिक निद्रा मे रहते समय निरद्रित पात्र सदा सिद्ध के 
अधीन रहता है। सिद्ध अर्थात्‌ क्रिया साधक थोड़ा या बहुत 
समय निश्चित कर देते हैं ओर निद्वित पात्र अगर उस समय 
तक निद्रा मे रहना मंजूर करले तो सब ठीक है । ठीक समय पर 
निद्रा भज्ञ होगी और पात्र जाग उठेगा। उसके वास्ते और कुछ 
प्रक्रिय करने की जरूरत नहीं होगी। क्रिया साधक की इस 
क्षमता से वड़ा काम निकल सकता है ओर अपरेशन के समय 
तो इस शक्ति की वड़ी ही जरूरत है। 

अगर सिद्ध कुछ समय न निश्नत करदे तौमी निद्रित पात्र 
थोड़े या अधिक समय के बाद अन्त को आप ही ज्ञाग छठेगा। 
आध घन्टे से दो घन्टे तक यह निद्रा रहते देखा गया है। कभी 


# वैज्ञानिक विधि से और वरथाविधि परीक्षा हारा इस विधा का 
तन्वानुसन्धान करते रहने ले ऐसे डपाय निकरू सकते हैं जिनसे मेसमेरिक 
बाक्ति हारा इच्छा करते ही जिसे चाह आयत्त कर सकते हैं रामक्रेन चक 
कार लीाबएं22९०॥7$ रि६ 5०४४०१८७ ) भी भपनी गवेषणा के 


पूरे विवरण में यह भाशा कर गये है । 
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कभी बहुत से प्रश्न करने पर निद्रिद पात्र कह देता है कि अब 
थक गये हैं जगा देने के वास्ते प्राथना करो। सब हाज्ञतो में 
पात्र की ऐसी इच्छा के अनुसार ही काम करना उचित ओर 
कल्याणकारी होता है। लेकिन बहुत ही आवश्यकता हुए बिता 
क्रिया पात्र को क्‍लान्त नहीं करना चांहिये। क्यो कि अधिक 
परिश्रम करने से उसकी शक्ति और फुर्दी में विन्न होता है। 


१० भविष्य दर्शन और प्रथमा भास 


क्रिया साधक निद्रा का समय निश्चित करदें या नहीं किन्तु 
चहुधा निद्वित पात्र पूछे जाने पर ठीक कह देता है कि इतने समय 
तक वह निद्रा में रहेगा । ओर कई बार पूछने पर भी वही बात 
कह देता है। यह एक आश्चये की बात है क्‍यों कि जहाँ समय 
निधोरित नहीं हे चहाँ यह्‌ वात भविष्य ज्ञान का प्रथम आमास 
है। लेकिन, इसके सिवाय भविष्य ज्ञान का और कुछ निदशन 
कही नहीं पाया जाता । जब यह पूछा जाता है कि कैसे समय का 
ज्ञान हुआ तो इसकी व्याख्या पात्र लोग भिन्न भिन्न करते हैं । 
कुछ स्थानों में पात्र कहते है कि जितने समय तक वह. निद्वित 
रहेगे उसकी सूचना सामने दिखाई दे रही है इसीसे कहा है । 

निद्वितपात्र पूछने पर यह भी दतला देता है कि उसको किस 
रीति से अथोत्‌ पास देकर या ओर विधि से मेसमेराइज करने 
में सुगतसा होगी। यह भी कि भविष्य से उसकी क्षमता कैसी 
होगी ९ कितने दिनों पर उसको सब वतत्ा देने की शक्ति होगी। 
निर्िंष् साधन के लिये कितने दिनों तक वा दिनमे के बार निद्रा- 
गत करना होगा ? यह सब पात्र ठीक ठीक वतला देता है और 
उसकी बातें सब सच्ची उतरती हैं। यह सब बातें पात्र कई वार 
निद्वित हो जाने के वाद ही कहने लगता है कुछ पात्र पहली ही 
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बार के प्रेयोग पर कह दे सकते हैं। इससे भी उन्तके भविष्य 
ज्ञान का प्रभात दिखलाई देता है। इसके सिवाय अपने स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में किसी भावी घटना की बात भी ठीक कह देता है 
जो दिव्य दृष्टि के ऊँचे अक्छ का विषय है। 


११ निद्रित की धटनाओं का जाग्रत से सम्बन्ध | 


निद्रित अवस्था में जो घटा है वह सब पात्र को जगाने पर 
याद नहीं रहता किन्तु यह बात सब पात्रों के लिये एक सी नहीं 
होती | कोई को३ घटनाओं के कुछ अंश और कोई सब घटना 
याद रख सकते हैं। लेकिन जिसको घटना बिलकुल याद नहीं 
रहती वह भी क्रिया साधक की निद्वित अवस्था मे आज्ञा होने 
पर याद रख सकता है । 

इस तरह मेसमेरिक प्रक्रिया करने के समय अनेक अवसरों 
पर किसी किसी विषय को जाग्रतावस्था में याद रखने की आज्ञा 
देना दरकार होता है। जिस घटना को पात्र सम्भवतः याद रख 
सकता है उसको भी यदि क्रिया साधक का हुक्म हो तो पात्र 
भूल जा सकता है। ओर ऐसा करना कुछ अवसर पर श्रूरी भी 
हो जाता है। यह पहले ही कह्दा जा चुका है कि निद्रा की दशा 
में क्रिया पात्र पहले जितनी बार निद्रागत हो चुका है उन सब 
अवस्थाओं से परस्पर सम्बन्धित किया जा सकता है। और 
उसको जैसी नैसर्गिक स्मरण शक्ति हो उसी के अनुसार उन 
घटनाओं की याद रख सकता है । 

१३ सिद्ध के साथ पूर्णरूप से आयत्त क्रिया 
पात्र का सम्बन्ध । 

मेसमेरिक निद्रा की दशा से क्या क्या हुआ है जागते पर 

उसको भूल जाना और पहले निद्धित दशाओं में जो घटना 
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हुई हैं उनको फिर निद्वित होने पर याद कर सकना इन दोनों में 
समय समय पर बहुत ही भ्रम होते देखा जाता है। यह याद्‌ रखना 
चाहिये कि ऊपर लिखे दोनो भाव विभक्त वा हविरूप संज्ञा के 
परिणाम हैं। केवल सिद्ध की इच्छा से ही दोनों अवस्था मे उतने 
समय तक के लिये स्मृति लोप हां सकता है उसकी आलोचना 
करने पर साफ जाहिर होता है कि क्रियापात्र की स्मरण शक्ति 
क्रिया साधक अर्थात्‌ सिद्ध की इच्छा के अधीन की जा 
सकती है। 


क्रियापात्र जब निद्वित अवस्था में रहता हे तब सिद्ध के इच्छा 
नुसार उसको जो कुछ याद रह सकती है वह भी भुज्ा दी जा 
सकती है । पात्र की ओर पहले की निद्वित दशाओ में जो घटना 
हुई हैं बही नहीं वल्कि उसको कब निद्वित किया गया, कब वह 
मेसमेराइज हुआ यह सब भी झुला दिया जा सकता है। यहाँ 
तक कि अनेक अवसर पर वह अपना नाम भी भूल जा सकता 
है अगर नाम नही भूले तब भी झुलाया जा सकता है केवल 
सिद्ध की इच्छाशक्ति से । यह भी इसका प्रमाण है कि पात्र सिद्ध 
के बिलकुल अधीन है। इसके प्रमाण मे ओर कहते हैं । 


सिद्ध चाहे तो अपनी इच्छा से निद्वित पात्र की शुजा; या 
पाँव भी अचल कर सकता है। उसकी बोलती बन्द कर 
सकता है। यहाँ तक कि पात्र को उठने बेठने से भी होन शक्ति 
कर सकता है। सिद्ध अपने पात्रो के समस्त शरीर को काठ की 
तरह कर दे सकता है । साथ ही यह सव दूर कर देने की शक्ति 
भी रखता है। तात्पय्य यह कि पात्र की सब पेशियाँ सिद्ध के 
सम्पूर्ण शासन मे हो जाती हैं । . 


मोहिनी विया हर 


१३ पात्र की अनुकरण भ्बणता 


सिद्ध चाहे तो पात्रसब तरह से उसका अनुकरण कर सकता 
है भाव, भज्ञी आवाज सब उसी दम सिद्ध के आज्ञातुसार हो 
जायगा। अगर सिद्ध अपने पात्र से ऐसी भाषा में बांत करे जिस 
को पात्र बिलकुल नही' जानता तो उस भाषा में भी पात्र बे रोक 
सिद्ध से बात चीत करता जायगा । बह बात चीत इस तरह कि 
किसी तरह ऊच्चारण आदि में भूल नही होगी। सिद्ध अगर 
हँसे तो पात्र हँसेगा । सिद्ध चाहे जैसा भाव भज्ञी करे पात्र उसी 
दम बेरोक बे सक्लोच उसकी नकल करेगा। जैसा जागने पर पात्र 
कभी हरगिज नहीं कर सकता वह सब काम भी निद्धितावस्था 
में सिद्ध के आज्ञानुसार करने को वह वाध्य है । 


१४ तीसरे के साथ पात्र का सम्बन्ध 

निद्वित पात्र अगर स्वभाव से ही सिद्ध के सिवाय किसी 
तीसरे की बात सुनने या सममभने में असमर्थ हे तो सिद्ध उसके 
साथ भी उसका सम्बन्ध जोड़ सकता है। अक्सर तीसरे आदमी 
का हाथ छुला देने से ही यह सम्बन्ध हो जा सकता है और कभी 
सिद्ध के कह देने पर पात्र तीसरे से वैसा ही बर्ताव करेगा जो 
सिद्ध से करता है । ऐसा भी होता है कि तीसरा आदमी जबतक 
पहले सिद्ध से बात करने को नहीं' कह्टे तब तक वह उससे बात 
नहीं कर सकता। ऐसी दशा में पात्र आयत्त परिवर्तन करने भें 
एक बार चोंक उठता है जरूर लेकिन निद्राभज्ञ' नही' होता। 


१४ भावोहीपन 


क्रियासाधक चाहे तो निद्रित पात्र के सन का हर एक भाव 
गति और क्षमता पर तरह तरह के उपायों से प्रकाश डाल सकता 
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है। मस्तक पर भिन्‍न सिन्‍न जगह हाथ रखकर तरह तरह से 
क्रिया उसी प्रकार कर सकता है इस क्रिया को फ्रेनो मेसमेराइज # 
कहते हैं । 

पात्र को सुखी वा प्रसन्‍त, ठु/खित या चिन्तित विरक्त या सतुष्ट 
दानी या कृपण, गर्वित या दाम्मिक, चन्नल वा प्रशान्त, साहसी 
या भीरु, आशान्वित या निरांश उदण्ड या विनीत इत्यादि जिस 
भाव में चाहे किया जा सकता है। उसे गान कराना, चिल्लवाना 
हँसाना, रुलाना, नचाना, अभिनय करना, बन्दूक छुड़वाना, वक्तृता 
दिलाना,, प्राथना कराना आदि सिद्ध जो चाहे करा सकता है। 
अथोत्‌ सिद्ध जो चाहे सब करा सकता है। केबल उसके हुक्स 
की देर है। बहुत जगह निद्वित पात्र को सद्रिपान की हानि 
या कभी मेसमेरिजम के विषय पर व्याख्यान देते सुना गया है। 
कितने ही को उत्तम लय पर प्राथना करते भी कवित्व पर्ण रसीली 
बातें करते भी देखा गया है । वह पात्र जागने पर जैसा हरगिज 
नहीं कर सकते थे। पात्र से सज्ञान अवस्था में भी यह सब 
कराया जा सकता हैं वह फेनामिनल अध्याय की बातें हैं । 

ऊपर लिखी क्रिया के साधन समय में पात्र जो कुछ भाव 
भड्ढी करता या जिस स्वर मे बात करता है उसका सब रहन 
सहन, कायदा सब दोष शूरय और निर्मल होता है। जो काम 





# ?॥7200-06९४॥678॥,-फ्रेनालनी ( ??॥6६50०00ए ) का 
शिरः सामुद्रिक नाम की एक विद्या है जिसमें यह चरणन बढ़ी बारोकी से 
किया गया है कि मस्तक में कहाँ कहाँ किस चित्त वृत्ति का स्थल हैं । मेस 
मेरिजम विद्या से उस विद्या का संयोग करके जिस क्रिया की उत्पत्ति होतो है 
वही सब फ्रेनो मेसमेरिजम के विषय हें । 
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वह करता है। वह. निपुण अभिनेता और भाँड़ भी नहीं कर 
सकता। अनेक अवसरों पर देखा गया है कि जिन पात्रों ने 
ऊपर लिखे कार्य सम्पादन किये हैं. जाग्रतावस्था में उनका चिह् 
मात्र भी उनमें नहीं न वैसी शिक्षा ही पाये हुए हैं। , 

पहले भी कहा जा चुका है कि जिन जिन पात्रों का चरित्र 
विशुद्ध ओर उन्नत है वह मेसमेरिक निद्रां होने पर अपने उन्नत 
स्वभाव के और भी उत्कर्ष दिखलाया करते हैं बैसे पात्रों की 
उच्चवृत्ति को अगर इच्छा पूवंक ओर उत्तेज्ित कर दिया जाय 
वो पवित्रता सुन्दरता, ओर भाव भज्जी तथा मुखमण्डल् की श्री 
का प्रगाद गाम्भीये और अद्भुत छठ ऐसी देखी जाती है जेसी 
बढ़े बड़े निपुण चित्रकारों की कल्पना में भी नहीं आ सकती। 
मेसमेरिक घटनाओं में केसे केसे अनमोल शिक्षा की खानि भरी 
पड़ी हैं किसी ही किसी चित्रकार को यह ज्ञान है अगर सबको 
यह मालूम होता तो जरूर इन दृश्यों का अध्ययन करने के लिये 
निषुण चित्रकारों का दल अपना बहुत-सा समय इसमें लगाता 
दिखलाई देता। डाक्टर ग्रेगरी ने अपनी छोटी-सी पुस्तिका 
एनिमल मेग्नेटिजम मे एक अद्भुत घटना इस ग्रकार लिखी है-- 

“मैने खुद देखा है एक ल्ली साधारण कुल की तेरह चौदह 
ब्ष की होगी वह सुन्दरी जब मेसमेरिक निद्रा में थो । तब उसको 
भक्ति भाव में उत्तेजित कर दिया गया था और गान हो रहा था 
उसके मुख मण्डल पर वह अलोकिक स्वर्गीय छवि विराजमान 
थी जिसको में शब्दों मे नहीं बतला सकता । उसके मुख मण्डल 
पर दो देव भावपूरं पवित्र सोन्दय्ये की ज्योति देखी वह मैं 
जिन्दगी मे कभी कल्पना भी नहीं कर सका था। सिर के जिस 
अंश की पुष्टि से उन्नत मनोवृत्तियाँ समझ में आती हैं इस युवती 
का वह अंश अति सुन्दर गठन का देखा और जिसकी पुष्टि से 
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हीन बृत्तियों की अधिकता जानी जाती है उसका आयतन चहुत 
ही कम था । अगर । 
ऐसी घटनाओं में पात्रों को सत्यनिष्ठा एक विशिष्ट लक्षण 
कही जाती है तो भी जो लोग पहले पहल ऐसी घटना देखते है 
उसके मन में यही सत्यनिष्ठा धटना को असलियत पर सन्‍्देह 
का कारण हो जाती है । पात्र अगर अशिक्षित है तो निद्रावस्था 
में चह कितनां ही उन्नत क्यों न हो ओर उसका व्यवहार कितना 
. ही संशोधित वा परिष्कृत हो उसमें कुछ ऐसा रह जाता है जिसको 
देख कर उसको अशिक्षित समझना जाता हे। अत्एव वह जो 
छुछ करेगा उसमे यद्यपि स्वाभाविक की अपेक्षा अन्यथा भाव 
नही रहेगा लेकिन उसके सव अवयब पूरे नहीं होंगे चह नया 
है ऐसा जरूर बोध होगा । जो खमावतः शुकुमार और कोमल 
है। उन्नत शिक्षा जिसको मिली है उस पात्र से परीक्षा करने पर 
ऐसे चमत्कार भरे काय दीख पड़ेगे कि दशेकगण मुग्ध हो जावेंगे। 
निद्वित पात्र गाने चज़ाने से स्वाभाविक अवस्था मे जैसे मोहित 
हो जाता है डससे अधिक परिमाण में मेसमेरिक निद्रा गत दशा 
में मुग्ध हो जावा है । ऐसे पात्रों का वदून मण्डल उज्ज्वल कान्ति 
से भर जाता है | खेमटा या द्ाद्रा सुनते ही नाच उठता है भला 
मानस होने से यथा रीति ताल सुर से नाचता हे अगर हर- 
जोत्ता किसान हुआ तो कूद फाँद कर निहँग होकर नाच करेगा 
वैसी मधुरता नहीं आवेगी । अगर पारमसार्थिक भाव सरा गान 
हुआ तो हाथ जोड़ कर नरमी से प्रार्थना करेगा । या भक्ति भरे 
भाव से उससे शामिल 8 जो लोग गाना बजाना नहीं करते 
न इसका कुछ मस्समे ज वह भी ऐसे अवसर पर इस तरह 
योग केते देखे गये है। है चह बसर्‌ पर इस तरह 


लोविस साहब नाम के मेसमेराइजर कहते हैं कि उत्तम भाव- 
पु 
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पूर्ण गाना बजाना सुन कर नये पात्र बड़ी सुगमता से मेसमेरिक 
निद्रा मे पहुँच जाते हैं। जान पड़ता है इसीसे तन्‍्त्र मन्त्र की 
क्रियाओं में भी भजनादि स्तुति करने का रिवाज देखने मे आता 
है मंत्र साधक जब पात्र विशेष को मुग्ध करने की चेष्ठा करता 
है वही आकर्षक गाना बजाना और सुगन्धित धूप दीप दिया 
जाता हे । 

निद्वित पात्र के जितने भाव भज्जी होते हैं या जो कुछ बह 
कहता है या उसके चेहरे पर जो भाव प्रकाश होता है वह सब 
ठीक ठीक खभाव के अनुसार ही होता है और जो कुछ कहता है 
सब सच्च कहता है। और उस समय जो कुछ उससे पूछा जाता 
है उसमे अगर उसकी कुछ निश्चित धारणा नही हे. तो उसका 
जबाब देने से इनकार कर देता है। इसके विरुद्ध उदाहरण कहीं 
देखने मे नही आया। पूछने वाले ऐसे भी सवाल करते है जिसमे 
कुछ गोल माल होता है । धेसी बातो का जवाब देने की जगह 
पात्र कह देता है कि में ठीक नहीं कह सकता। में ठीक नहीं 
जानता मैं नही देखता कि ऐसा है या नहीं ।”-“में जिसे देखता 
नहीं जानता नहीं जो सभमक मे नहीं आता उसको में कैसे कह दूँ? 
ऐसे ही बह जवाब ,देगा । साथ ही जो कुछ वह देखता है. जानता 
है या सममता है;उसमे कभी कुछ भी भूठ नहीं कहता । 


१७ रोनगारी धोखा पड़ी 


मेसमेरिजम के विषय मे खास करके जो लोग पैसा कमाने के 
लिये मेसमेरिजम करते हैं उनमे शठता ओर धूर््तंता नही है ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । और जो दरअसल सोमनोम्बूलिष्ट वा 
स्वाप्निक हैं घह भी किसी मोर्क पर छल्न कपट से दूषित हो सकते 
हैं इससे भी कोई सत्यनिष्ट इनकार नहीं कर सकता । जैसे किसी 
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को मेसमेरिक निद्रा में कुछ क्षमता हो आती है और उसको लोभ 
है या लोगों में बड़प्पल बधारने या दिखलाने की उसको बढ़ीं 
इच्छा है। यह सबको मालूम है कि सबकी सदा सब तरह की 
क्षमता समान भाव से नही विकाश पाती। इस कारण यदि कोई 
आदमी कुछ लोगो मे या बहुतो मे अपनी शक्ति दिखाने या दिखा 
कर पैसा पाने का लोभ करके गया और उस दिन ओर दिनो 
की तरह उसंकी गोटी लाल नही हुई या पहले इन कामों को 
अच्छी तरह उतार देने से उसकी शक्ति सब खो गयी हे तब 
उसकी बातो से बाघ मारने के अहंकार ही पर धक्का नहीं लगवा 
बल्कि उसके लाभ की आशा भी बहुत घढ जाती हे ओर सम्भा- 
नित सत्यनिष्ठा ओर सन्मांच भी नहीं रह जाता। तब चालाकी 
से ज्षमता का अभाव पूरा करने की कोशिश करता है यह कमजोर 
हृदय का स्वाभाविक है | 

यह भो देखा जाता है. कि ऐसा आदमी जिसकी क्षमता और 
शक्ति के विषय मे कुछ सन्देह नहीं किया जा सकता। वह भी 
समय पाकर बहुत थक जाने से या और किसी दैवी कारण से 
पहले से बहुत कम देखता है ओर उसी शक्ति की पूर्ति के लिये 
चालाकी से चेष्टा करता है। ऐसे पात्र जो पहले सूक्ष्मदर्शी थे 
समय पाकर अपनी हीनता कबूल न करने के कारण या इच्छित 
लाभ मे खत होते देख कर ऐसे असाधु उपाय किया करते हैं । 
लेकिन इन वातों को उद्येहरण स्थल मे नही रखा जा सकता क्योकि 
जिसमें कुछ संशय हो या सन्देह हो सकता हो ऐसे प्रमाण को 
छोड़ देना ही उचित है जो लोग रोजगार के लिये यह सब काय्ये 
सर्व साधारण को द्खिलाया करते हैं या वेतन भोगी पात्रो से यह्‌ 
सब परीक्षा करते हैं उनके कामों मे संदेह का स्थान रहा करता 
है । ऊपर लिखी वातें दिव्य दृष्टि के अथोत्‌ ऊँची भ्रेणी के कार्य्य 
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हैं लेकिन नीचे की श्रेणियों में भी ऐसा हो सकता है इसीसे यहाँ 
इतना कह देना पढ़ा 


१८ निद्रा उत्पादन का सभय भेद ओर उसकी अनिश्चयता 


सिद्ध को किसी पात्र के पहले पहल निद्रा गत करने मे जितना 
कष्ट होता है एक बार निद्रित कर सकने पर फिर उतना नहीं 
होता । अक्सर ऐसा होता है कि जिस पात्र को आधे घन्टे से 
घन्दे भर तक या उससे अधिक समय लगातार परिश्रम करके 
पास देकर हृद और सफल इच्छा शक्ति तथा सम्पूर्ण एकाग्रता से 
परस्पर टकटकी के बाद भी मेसमेरिक निद्रा नही लायी जा सकी 
वही पात्र दो एक दिन या सप्ताह अथवा महीने पीछे मिनट दो 
मिनट या आधे मित्नट मे निद्वित हो गया । ओर ख़ूब गाढ़ी निद्रा 
में आ गया । यहाँ तक कि कोई कोई पात्र एक ही बार के पास 
ओर इकठक ताकने के बाद निद्रामिभूत हो गया। ऐसा बहुत 
पात्रों के साथ नहीं होता,। लेकिन साधारणतः ऐसा ही कहा जा 
सकता है. क्वि पहली बार क्रिया साधन के बाद आगे अथोत्‌ 
दूसरी तीसरी चोथी था ओर आगे निद्रा लाना सहज हो जाता 
है यह बराबर देखा जाता है जिनको धीरे धीरे क्रम से ऊच्च अभि- 
भाव्यता की अवस्था मे लाया जाता है वही उत्तम मीडियम पात्र 
हो जाते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि जो सैकड़ों बार कोशिश 
करने पर निद्रागत नहीं हुए वह जब हुए हें तब खूब प्रगाढ़ निद्रागत 
हुए हैं और उनसे बहुत ही लाभकारी और ऊँचे दरजे के काम 
हुए हैं । 

जहाँ तक देखा समझा जाता है यही कहा जायगा कि हर 
एक व्यक्ति को दूसरे 'पर मेसमेरिजम करने की शक्ति है केवल 
मात्रा का भेद होता है अगर क्रिया साधक को धीरज ओर 
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अध्यवसाय है तो हर एक आदंसी को बह सेसमेराइज कर सकता 
है। इस कारण प्रथम परीक्षा मे पूरी सफलता न हो या निष्फलंता 
हो तौमी निराश होकर कमर थाम्ह बेठना उचित नहीं है । 


१६--पात्र की योग्यता ओर अयोग्यता । 


परस्पर विभिन्‍नता रहने से ही एक आदमी दूसरे को मेस* 
मेराइज कर सकता है । जेसे नीरस रूखे स्वभाव का आदमी 
कोमल और / सरस प्रकृति के आदमी को सहज ही आयत्त कर 
सकता है। क्रिया साधक (सिद्ध ) यदि अच्छे मगज़ का उद्यम- 
शील ओर ( ऊँचे विचार का हो तो इस काम के यह अनुकूल 
लक्षण हैं लेकिन पात्र को यदि तेजस्विनी बुद्धि हो और वह खूब 
उद्योगी पुरुष हो तो यह इस कास के प्रतिकूल चाहे न हो लेकिन 
अनुकूल नही होता। अथोत्‌ उससे काय्ये मे सुगमता से सिद्धि 
नहीं होती । क्योकि उसकी मानसिक वृत्ति क्षण क्षण मे तंरह 
तरह की बातों पर दोड़ती रहती है इससे चित्त में एकाग्रता ओर 
एक निष्ट नहीं आदी । इसी कारण पात्र के सहज ही मेसमेराइज 
होने मे वाधाविष्न हुआ करता है । इसके सिवाय मेसमेरिजस 
मे'चश्यता या अधीन होने मे भी यह बुद्धिविष्व करने वाले 
होते हैं । सबब साधारण के सामने दिखलाने के समय जिसे कभी 
मेसमेराइज नही किया गया उसको भी करने की चेष्टा की जाती 
है लेकिन ऊपर लिखी प्रकृति के पात्र से कभी अनुकूल अधीनता 
नही उत्पन्न की जा सकती। अद्भुत घटनाओं के देखने और 
उसका तथ्य समभने को चेष्टा उनके सनमे बहुत जोर की होती 
है उनको बहुत आदमियो के सामने स्वाभाविक .उत्तेजना भी 
बेसी ही अधिक होती है ओर यह भी उन्हें,भय रहता है कि 
क्या जानें आगे चलकर उनका उपहास हो या कोई गुप्त भेद 
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प्रकट हो जाय इसकी भी शह्ढालगी रहती है । साथ ही मेसमेरि- 
जम का प्रभाव रुद्ध करने की चेष्टा करें अथात्‌ अपना (8०४४८) 
भाव छोड़ते नहीं इन बातों से उत्तम कार्य सम्पादित नहीं होता । 
मेसमेरिक क्रिया के अधीन होने में कमोधीन (?2५5।४९) भाव होना 
एक दम जरूरी है । विनीत ओर विनम्न पात्रों में मेसमेरिक 
परीक्षा अधिक सफलता से होती है इसका यही कारण है। 
अशिक्षित साधारण आदमी मे अधीन ओर अनुकूल प्रकृति 
के लोग बहुत मिलते हैं लेकिन जो विद्या चर्चा या विज्ञान आदि 
साहित्य शास्त्र के अनुशीलन मे रहते हैं उनकी बुद्धि वृत्ति जैसी 
यत्नवान होती है अशिक्षित साधारण लोग बैसे नहीं होते । इसी 
कारण साधारण समझ का आदमी सुगमता से अधीनता पूर्वक 
उत्तम पात्र हो सकता है। इसके सिवाय देशकाल से उपजे स्वभाव 
का भेद भी उसमें सिन्‍नता डालता है । पहले कहा जा चुका है कि 
यूरोपियनों से इस देश के लोगों में विनम्र भाव वाले पात्र अधिक 
मिलते हैं ! निग्मे और हबशियों में भो बहुत अधीनता का स्वभाव 
मिलता है। उनमें बड़े बड़े शक्तिवान सिद्ध भी देखे जाते हैं । 


२० बिना पास दिये या बिना किसी प्रक्रिया के पात्र 
के जाने या अनजाने, में निकट या दूर से इच्छा 
शक्ति की प्रकट या गुप्त चेष्ठा से 
निद्रा लाना | 

जब क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध अनायास ही थोड़े समय में 
निद्रा लाने में समथे हो जाता है तब बह बिना पास था और 


कुछ प्रक्रिया किये ही केवल इच्छा शक्ति के बल से पात्र को 
निद्रित कर सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी पात्र को सालूम 
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रहे या नहीं इससे भो उसके निद्धित होने मे' कुछ विध्न नहीं 
होता । डाक्टर ग्रेगरी कहते हैं कि खुद उन्होंने ऐसा बहुत किया 
है बह लिखते हैं :-- हे 

८एक दिन एक आदमी सहज भाव से और साथियों से बातें 
करता था। में भी उसी बातचीत में शामिल था उस आदमी को 
इसकी बिलकुल खबर नहीं थी कि में उस पर कुछ प्रयोग कर 
रहा हूँ। इसो दशा में जब उसको नजर उस समय ओर बत- 
कूचन करने वालों पर थी मैंने कोई २५ सेकण्ड में अपनी अव्यक्त 
इच्छा शक्ति से उसे प्रगाद निद्रागत कर दिया उस पात्र से मैं 
घार पाँच फुट दूर बैठा था। वह एक घंटे के बाद जाग उठा तब 
मैंने पूछा “क्यों नींद अच्छी आयी रही न” उसने जवाब मे 
कहा--'नींद तो खूब आयी रही लेकिन आपने मुझसे कुछ 
भी नहीं कहा कि मुझे मेसमेराइज करना है ।”। ऐसी घटना 
बहुत हुई हैं । ग्रेगरी । . 

इस ऊपर लिखी घटना में सिद्ध पात्र के साथ ही बेठे थे 
लेकिन पास न हो कर दूर से भी यह क्रियां सफलता पूव॑क की 
. जा सकती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि पात्र के जाने 
या अनजाने से सिद्ध ने दूसरे,कमरे मे या पात्र के ऊपरी महत्व 
अथवा नीचे के महल मे रहकर;भो उसे निद्राभिभूतत कर दिया 
है। मतलब यह कि पात्र अगर खूब अधीन भाव का हो तो 
निकट या दूर बिलकुल नगण्य होता है। मेसमेरिक प्रभाव चाहे 
जो वस्तु हो वह प्रकाश की तरह जितनी दूर चाहे जा सकती हैं। 
हम तो एकही घर मे केवल पाठन के अन्तर पर बैठे हुए सिद्ध 
ओर पात्र की बात ऊपर कह आये हैं यहाँ और अधिक दूर की 
एक घटना भी कह देना उचित है +-- 

“सन्‌ १८५० ईं० की बात है. महीना दिसम्बर का आरम्भ 
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था। जाड़ा पढ़ता था वहाँ सन्ध्या के डाक्टर ह ४०४ घर-्कोई . 
पश्चास सभ्य आदमी बैठे रहे होंगे। उनमें ख््रियाँ.भी रही ॥ 
उस समय ल्यूविस साहब भी बही' आगये । # भेगरी उस समय 
शोगों को मेसमेराइज करने लगे। कई उनमें मेसमेराइज डो गये 
उनमें निद्वागत पात्रों में भेगरी साहब के परिवार की एक ख्री भी 
थी । वह इतना अधीन भाव की थी कि उसको ओर भी कई बार 
और लोग मेसमेराइज़ कर चुके थे। उस ञ्री को जब मेसमेराइज् 
किया जाता था तब उसकी दोनों बाहें अबश हो जाती' ओर 
आँखें बन्द हो आती थी'। और उस समय जो भाव उनको 
अनुभव होता था वह उनको मालूम था। यह ल्यूबिस साहब की 
मेसमेरिक शक्ति से अतिरिक्त अभिभूत हो गयो थी यह बांत उन 
( भ्रेगरी ) साहब को किसी ने नहीं बतलाईं थी इसी से उन्होंने 
भी अपना प्रभाव जाहिर करने की कुछ चेष्टा नहीं की | इसका 
परिणाम यह हुआ जि उस ख्री को सिर में बड़ी पीढ़ा हुईं। 
उसको सिर में सदा दर्द हुआ करता था और बह कहा करती 
थी कि उनको डि० मेसमेराइज् ( [2९0९॥7767756 ) अथोत्‌ 
( मेससेराइज़ करने के समय सिद्ध जो पात्र पर शक्ति चलाया 
करते हैं उसको उलटे पास या क्रिया द्वारा उतार देना ) नहीं किया 
गया इसी से सिर में दर्द हुआ था। दूसरे दिन सबेरा होने पर 
भी सिर में पीड़ा रही। कोई ग्यारह बजे दूसरे दिन जब ग्रेगरी 
साहब मिस्टर ल्यूबिस से मिले तो पूछने पर ग्रेगरी ने स्री के सिर 
दें की बात कद्दी साथ ही स्ली ने इस पीड़ा का जो कारण कहा 
था वह भी बतलाया। ल्यूविस साहब ने सब सुनकर कहा-- 
“सिर दर्द के लिये कुछ चिन्ता नहीं में दिन में उस पर ध्यान 


* डाक्टर शरेगरी और मिस्टर ल्यूविस दोनों ही सुप्रसिद्ध मेसमेराइज़ थे । 
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देकर उस तकलीफ को दूर कर दूँ गा ।” प्रेगरी साहब को मालूम 
था कि ऐसा होना अनहोनी बात नहीं है. इसी कारण प्रेंगरी ने 
ऋहा-- “जरूर कीजियेगा ।”? 

, इसके बाद भेगरी जब और सब काम कर घरकर घर आये 
तब उस बी की बातें उन्हें याद नही थी' ।- लेकिन कमरे मे जाते 
समय उस ज्ञी ने कह-/“जब तुम बाहर थे तब मुझे किसी ने सेस- 
मेराइ् किया था ।” उस समय ग्रेगरी को ल्यूविस की बातें याद 
आयी । उन्होंने पूछा--सचमुच ] किसी ने ऐसा किया था १” 
ल्ली बोली और कोई नहीं में साढ़े तीन बजे पियानो बजा रही 
थी। उस घड़ी ऐसा मालूम हुआ कि कोई मुझे मेसमेराइज कर 
रहा है। मेरे दोनो हाथ ऐसे बेकहे हो गये कि में आगे बज्ञा नहीं 
सकी । उसके बाद मुझे वह सब मालूम होने लगा जो मेसमेराइज 
होने पर हुआ करता था। दोही चार मिचट बीतने पर मुझसे 

सोये बिना नहीं रहा गया और थोड़ी ही देर मे मुझे मेसमेरिजम 
की नींद आ गयी। लेकिन जब जाग उठी तब देखा तो मेरा सिर 
दृद बिलकुल अच्छा हो गया है। ग्रेगरी ने पूछा यह बात तुमने 
किसी से कही थी १ ञ्ली ने जवाब मे कहा--“कहती किससे १ 

बहाँ तो कोई था नही | लेकिन जागने पीछे एक त्ली आयी जो 

कलह रात के भी उस ससय हम लोगो से सौजूद थी । मैंने उन्ही 

से सब कहा ओर यह भी कहा कि /्ञान पड़ता है ल्यूचिस साहब 

मुझे सेसमेराइज कर रहे हैं ।” प्रेगरी साहब ने कहा--उन्होंने 

ऐसा करने को कहा तो था लेकिन नही' मालूम किया है या नहीं 

जब सन्थ्या के ह्यूविस साहब से भेट हुई कमरे मे और लोगो के 

साथ बेंठे । डाक्टर कमिद्ग ( ८७ए०॥४०४ ) भी वबहाँ थे ग्रेगरी 

साहब ने उनसे पूछा--उस ञ्ली के लिये जो आपने वादा किया 

था सो किया था नहीं उन्होंने जवाब दिया हाँ किया था। जब 
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डाक्टर कमिन्ठ ने सब सुना तब पूछा-“कब मेसमेराइज किया था।” 
ल्यूविस साहब ने उसी दम जवाब दिया साढ़े तीन बजे । जब में 
घर लौट आया था । उससे पहले मुझे समय नहीं मिल सका। 

संयोग से डाक्टर प्रेगरी की कही घटना में सब अनुकृत्त 
प्रमाण भी मुहैया हो गये थे । उस श्री को यह कुछ भी पता नहीं 
था कि कोई उनको मेसमेराज करेगा। इधर भेगरी साहब के धर 
लौटने से पहले मानो एक परिचित ल्ली गवाह के तौर पर वहाँ 
पहुँच गयी थी। फिर ल्यूविस साहब और ग्रेगरी में बातें हुई तब 
भी एक मातबर गवाह वहाँ पहुँच गये। उनकी बांतों का भी 
ल्यूबिस साहब ने जवाब दिया था । 

इस घटता या ऐसी ही और घटनाओं से जाहिर है कि पात्र 
यदि पूरा अधीन भाव का ?29»9९ हो दूरी की कमी बेशी कुछ 
विध्म नहीं कर सकती इतना हो सकता है कि दूर से कुछ बिल्मम्ब 
या ज्षीण शक्ति कर सकता है । 

पात्र को अव्यक्त इच्छा द्वारा निद्रित ही नहीं किया जा सकता 
बल्कि सिद्ध को व्यक्त इच्छा शक्ति से जो कुछ किया जा सकता है 
बह सब इससे भी किया जा सकता है । ऐसे सिद्ध पात्र से अपने 
इच्छाउुसार अपने पास या जहाँ चाहें बुला सकते हैं किसी स्थान 
पर बिठा सकते हैं। या और जो काम चाहे करा सकते हैं । कहने 
का मतलब यह कि व्यक्त इज़्छा द्वारा जो सब काम कराये जा 
सकते हैं बह सब अव्यक्त इच्छा से भी हो सकते हैं । 

२१ आकर्षण का अतुभव 

पात्र को सिद्ध की ओर एक तरह का आकर्षण होता है ओर 
सिद्ध इस आकर्षण द्वारा काम कर सकता है। उस समय पात्र 
के मन में सिद्ध के पास पहुँचने की अनिवाय्य॑ वासना होती है 
अगर उसमें कुछ स्कावट डाली जाय तो वाघा विन्न पार करने 
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की पात्र जी जान से कोशिश करता है । अगर उससे पूछा जाय 
कि क्यों ऐसा कर रहा है तो उसका कुछ ठीक जवाब नहीं देता । 
यही कहता हैः--क्या जानें मालूम नहीं कौन मुझे खींचे लिये 
जा रहा है। कोई कोई पात्र ऐसा भी कहता है कि बहुत बारीक 
सूत उसे फाँस कर खींच रहे हैं। पात्र कहते हैं कि वह सूत किरणों 
की ज्योति के समान चमक रहे हैं। ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति 
का दूर से भी प्रयोग हो सकता है । एक बार कोई दो सो हाथ 
अथोत्‌ तीन सौ फुट दूर से ऐसा ही आकर्षण एक स्त्री को हुआ 
था जो सिद्ध की ओर खींचता चला जाता था | एक सण्ड मुसण्ड 
आदमी भी उसको पकड़ कर रोक नहीं सका था। अन्त को जब 
सामने उसके दीवार पड़ गयी तब वह रुकी। ऐसी घटना 
सज्ञान अवस्था में भी हो सकती है। 

यहाँ हम इस शक्ति की क्षमता दिखलाने के लिये डाक्टर 
विलियस्स के टेक्सबुक आब सेससेरिजम ( ]०5६ |०0०ं८ ्र्< 
शि्रणर्धाहा। ४ए 9. जएद्राक्ा। (४, #. ) से उद्धृत 
करते हैं एक समय कोई मिला आदमी डाक्टर विलियम्स के यहाँ 
पहुँच कर बोला कि किसी वहुत जरूरी कारण से इस समय 
उसको दो ख््रियों से मिलना है लेकित वह दोनों कहाँ हैं इसका 
उसको कुछ पता, नहीं है। कृपा कर डाक्टर साहब कुछ पता 
क्गा दें । उसका अनुरोध ओर विनती सुन कर डाक्टर साहब 
बड़े असमव्जस मे पड़े | उनको ओर कोई वसीला तो था नहीं 
केवल इतनी बात थी कि एक वार उन दोनो ख्लियो को मेसमेरिक 
निद्रा में अभिभूत किया था | यदि उसी नाते उन पर आकर्षण 
चला कर बुला सके तो काम बने । कोई एक वर्ष पहले एक बार 
मेसमेरिजम विषय पर उन्होने व्याल्यान दिया था उस समय 
श्रोताओ पर मेसमेरिजस का जितना प्रभाव वह डाल सके थे 
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उसी से उस समय दोनों श्लियाँ उनके आयत्त हो गयी थीं । 
इसके सिवाय उनको उन ख्रियो की कुछ बात मालूम नहीं थी। 
इस समय वह ख्ियोँ कहाँ हैं इसका पता साहब को कुछ नहीं था 
न वह सभ्य आदमी ही कुछ बतला सका । उसने इतना ही कहा 
कि दोनों लन्दन से उत्तर ओर किसी जगह हैं। पीछे पता लगा 
कि वह जगह लन्‍्दन से चोद॒ह मील पर है। डाक्टर विलियम्स 
ने इस;विषय मे खुद जो कुछ लिखा है वह हम यहाँ उद्घृत 
कर देते हैं। 

“जब और कुछ उपाय नहीं रहा तब इसी साधारण सूत 
पर मैंने क्रिया साधन करने का निश्चय किया। वह भल्ते आदमी 
अपना मतलब निवेदन करके चले गये थे दोपहर के बारह बज 
चुके थे। चूँ कि मेसमेरिक साधक का मूलमंत्र यह है कि निराश 
नहीं होना । निदान क्रिया करने लगा। जिधर को उन स्लरियों का 
होना सम्भव था उधर ही सुँह करके बेठ गया । और उधर ही 
मेसमेरिजम श्रोत चलाने लगा । मेरी दृढ़ इच्छा यही हुई कि यह 
स्रोत उन दोनों ल्लियों को दहंढ़ निकाले जहाँ वह होवें। और 
उनसे कहे कि आज सन्ध्या समय अमुक आदसी से मिलें जरूर 
मिलें । मिले बिना हरगिज्ञ न रहें | बस यही साधन और इच्छा 
कोई दो धंटे तक जारी रही | अन्त को जब मुझे यह भरोसा हो 
गया कि मेरा मेसमेरिक टेलिआरम उनके पास पहुँच गया तब में 
चुप हुआ। चाहे जैसे हो में इसमे सफल हूँगा यही बार बार सुमे 
प्रेरणा हुई और घंटे घंटे पर अपना मेसमेरिक टेलिग्राम भेजने 
लगा खर्च तो उसमे कुछ नहीं हुआ । केवल जीवनी शक्ति खर्च 
होने छगी । यह तो:पहले ही जाना हुआ था। सफल हुआ कि 
नही ऐसा नही जरूर सफल हूँ। में यही चाहता हैँ। जरूर में 
सफल हूँ। ले लिया है मेरा परिश्रम कभी विफल नहीं हो सकता 
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विफलता से मेरी कुछ छुआ छूत नहीं ऐसा हृढ सकृल्प होकर 
जो काम नही करता वह मेसमेरिक साधक होने योग्य हरगिज 
नहीं है । वह दोनों सन्ध्या को आ पहुँची । दोपहर को उनके मनमें 
बार बार आने की बात उठने लगी | फिर इस विषय की बात 
चीत शुरू हुई फिर चलना ही ठीक करके चल पड़ो' और संध्या 
को पहुँच गयीं । 

विलियम्स 


निद्रित दशा की प्रतिज्ञा का जाग्रदास्था में पालन 


कहद्दी' कही' ऐसा देखा जाता हे कि पात्र को ज्ञाम्रत दशा में 
भी सिद्ध पर श्रद्धा और आशा उत्पन्न होती है। अगर पात्र को 
निद्वित होने पर कहा गया कि जागने पर फल्लां काम कर देना तो 
जागने पर ठीक उसी समय वह कास जरूर कर देगा। अगर 
निद्रित होने पर वह करेंगे कह चुका है तो जागने पर वह काम 
कैसा ही निन्दित या उपहास के योग्य हो वह जरूर करेगा । 
उसको किये बिना रह नहीं सकता जैसे किसी से कहा गया कि 
इतने बजे फल्लां स्थान पर जाकर अमुक आदमी से यह बात 
पूछना । जब वह समय आवेगा तब वहाँ जाने की उसके मनमे 
उठेगी। और जब तक वहाँ नही' पहुँच जायगा तव तक उसको 
कल नही पड़ेगा । अगर कोई आदमसों उसको पकड़ रखने की चेष्टा 
करे तो हाथ छुड़ा कर जरूर ही चला जायगा | अयर उससे कोई 
पूछे कि क्यो यद्द बात पूछता है तो यही कहेगा कि मेरे मनसे है 
कि इसके पूछे बिना में नहीं मान सकता। अगर इस काम मे 
उसको लज्ित होना पड़े या उपहास तो तौ भी उसे करेगा जरूर 
चाहे आगे फिर चह ऐसा वचन न देवें । निद्वित दशा में प्रतिज्ञा 
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हेड, जाग्रत दशा में अच्छी नियत से अनेक काम कराये जा 
सकते हैं । 

ल्यूविस साहब ने निद्वितावस्था में एक आदमी से 'बचन ले 
लिया था कि वह अब शराब नहीं पीवेगा फिर उसने सदा वह 
बचन निबाह्य ओर कभी जाम्मत दशा में जिन्दगी भर मदपान 
नहीं किया उसने मेसमेरिक निद्रा में यह प्रतिज्ञा की थी यह बात 
उसे मालूम थी या नही' इसकी खबर नहीं' लेकिन चाहे मालूम 
हो या नही उस दशा में जो कुछ वह प्रतिज्ञा कर ले उसको फिर 
तोड़ने की हिम्मत उसे जिन्दगी भर नहीं होती । ल्यूविस सांहब 
कहते हैं कि इस तरह उन्होंने बहुतों की शराब और दूसरे दोष 
छुड़ा दिये थे। तात्पर्य यह कि मेसमेरिक निद्रा में पात्र जो प्रतिज्ञा 
करता है वह जाग्रत दशा की प्रतिज्ञा से भी बढकर अकाठ्य होती 
' इसमें कुछ सन्देह नही' है । 

मेसमेरिजम की नीची श्रेणी के मामलों में जो अधिक खुले 
हुए साफ ओर ध्यान देने के योग्य हैं उन सबका यथा शक्ति 
वर्णन हो चुका । अब यही सब अलक्षित रूप से ऊँचे द्रजे में 
हो जाया करते हैं ओर अभ्यास बराबर जारी रखने से ऊँचे 
दरजे के सब काम स्वथम्‌ विकसित होते हैं। अक्सर ऐसा होता 
है कि पात्र कुछ दिनों की क्रिया के बाद क्रिया साधक अथोत्‌ 
सिद्ध के साथ या उसके सिवाय जिन जिनके साथ सम्बन्ध स्था- 
पित होता है उनके साथ ऊँची श्रेणी की सहानुभूति दिखलाने 
ह्वगता डे । या किसी एक तरह की दिव्य-्दृष्टि की शक्ति पा जाया 
करता है । 


पहला भाग समाप्त । 





मोहिनी विद्या 
अथात्‌ 
मेसमेरिजम 
--६०<चहक>-- 
शाएांगाएल फॉएडागशपंडाए 


दूसरा भाग 


मेसमेरिजम के साधारणतः दो भाग है। पहले को क्यूरेटिव 
अथांतू रोग निवारक और दूसरे को फेनामिनल अथोत्‌ अद्भुत 
दर्शन कहते हैं इस व्याधि सड्डुल संसार मे रोग दूर करना ही 
सफल मेसमेराइजर का प्रधान कत्तेव्य है। जगत में इसके ऐसा 
दूसरा आवश्यक पदार्थ नही है । संसार मे रोग पीड़ित होकर 
कितने लोग दुःख भोगते हैं इसका कुछ ठिकाना नहीं शहरो के 
रहने वाले तो डाक्टर वैदों की सहायता भी पा जाते हैं लेकिन 
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नगरों से दूर देहात गावों मे रहने वाले आप ही ढुःखी होकर 
अपनी मौत मरते हैं। उनको यह नही मालूम है कि जगत पिता 
परमेश्वर ने सब दुःख व्याधि दूर करने को शक्ति हमारे शरीर में 
ही दे रखी है । अगर हर घर या गाँव में एक दो आदमी भी इस 
शक्ति के जानने ओर चलाने वाले हों तो अपने हित मित्र या नाते 
गोते के आदमी या गाँव बालों की रोग दोष और खर्च से रक्षा 
करके आशीवोद और स्नेह पा सकते ओर सबके पूज्य ओर 
नमस्य होकर सुख सन्‍्मान के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। 

मेसमेरिजम विद्या में पारदर्शी होने के लिये क्रिया साधक में 
जो जो गुण होने चाहिये वह सब पहले भाग के आरम्भ मे लिखा 
जा चुका है। अब मेसमेरिक शक्ति से रोग आरोग्य करने के 
लिये जिन जिन विषयों का जानना जरूरी है. उनका वर्णन यहाँ 
दिया जाता है। # 

१--इच्छा शक्ति की दृढ़ता या मन की एकाग्रता ही मेस- 
मेरिक साधक के लिये प्रथम ओर प्रधान वस्तु है। जो करने की 
इच्छा तो उसमें बिलकुल एकाग्र भाव होना चांहिये। अथोत्‌ मन 
को सबसे उठा कर केवल उसी एक इच्छा में पूरे तौर से लगा 
देना होगा । 

२--इच्छा की एकाग्रता ही यद्यपि मेसमेरिक साधक के 
लिये सब से प्रधान शुण है किन्तु साथ ही साधक की अपनी 


# सेसमेराइजर को कोन कोन विशेष गुर होने चाहिये और मेसमेरिजम 


की नीची श्रेणी के मामलों में किस तरह शक्ति उत्पन की जा सकती हैं यह 
सब पहले भाग में बतलाया जा चुका है। इस दूसरे भाग की कियाओं का 


अभ्यास करने के पहले उस भाग का सब सनोयोग सहित प्राठ ओर श्रभ्यासः 
कर लेना उचित है । 
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शक्ति अपनी क्षमता पर अपना निःसंशय भाव अथोत्‌ सम्पूर्ण 
विश्वास होना भी बहुत जरूरी है जैसे एक आदसों का रोग दुर 
करने की क्रिया करने लगे तो मन में यह निश्चित धारणा चाहिये 
कि जो क्रिया की जा रही है उससे उस रोगी की तकलीफ जरूर 
दूर हो जायगी। रोग दूर हुए विना हरगिज नहीं रह सकता। 
ऐसा भाव दृढ़ होना चाहिये | अच्छा होना है तो जाय या अच्छा 
हो सकता है ऐसा डाँवाडोल भाव जब तक रहेगा। तब तक 
मेसमेरिक साधक रोग दूर नहीं कर सकता। ऐसे भाव वाले को 
इस काम में दाथ डालना ही व्यर्थ है । 
३--साधक को हितकामना ओर परोपकार करने की असली 
धारणा होना चाहिये। जब किसी रोगी का इलाज किया जाय 
तब उसे नीरोग करने की एक निस्वार्थ कामना, उस पर सदय 
भाव मे प्रवल रहना चाहिये। उसको रोग दूर करके बहादुरी 
लेने या बदले मे कुछ उपकार पाने अथवा छुछ इनाम आदि 
प्राप्त करने की लालसा या लोभ हरगिज्ञ नहीं होना चाहिये। 
रोगी का उपकार करने ही की सोलहो आने इच्छा प्रवत्त रहे । 
 उपकार के बदले किसी तरह के पुरस्कार आदि की ओर क्षण 
भर भी ध्यान कभी नहीं' जाना चादिये। 
इन तीनों में से एक का भी प्रवत्न प्रताप होने से काम चल 
सकता है लेकिन काम चलाऊ भाव से सफलता में सन्देह रहता 
है। दोनों भाव प्रवल होने से ही सफल्नता धरी रहती है। इच्छा 
को सदा एक विषय पर रखने ओर मन को एकाग्र किये बिना था 
डस एकाम्न भाव को बहुत समय तक करार रखने के लिये 
क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध को अपनी क्षमता पर सम्पूण प्रत्यय 
अथोत्‌ आस्था बिलकुल जरूरी है ( इच्छा शक्ति को मन मे जिस 
रूप मे रखकर शक्ति चल्ायी जाय वैसो ही सफलता भी होगी। 
ह 
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इस कारण जितना ही हित कामना से साधक के मन का भाव 
प्रबल होगा उतना ही उसकी क्रिया से रोगी को उपकार मिलेगा | 
ऊपर लिखे तीनों गुण ही सफलता के लिये बहुत जरूरी हैं । 

४--नर देहघारी मात्र में ही रोग निवारण करने की प्राकृतिक 
शक्ति है । ओर इसी प्राकृतिक शक्ति के बल से रोग आरोग्य 
हुआ करता है। ज्ञिस किसी रीति से चिकित्सा की ज्ञाय इसके 
बिना रोग दूर नहीं हो सकता। दवा तो केवल इसी शक्ति की 
सहायता भर करती है। जो लोग अज्ञान के कारण दवा को ही 
शक्ति सम्पन्न समझ कर रोग दूर करके इसका विरुद्धाचरण 
करते हे वह आरोग्य होने मे विश्न करते है। साथ ही बहुधा 
आरोग्य होने की सम्भावना का भी ह्ास कर देते हैं। यह सद्ठा 
याद रखने की बात है कि चिकित्सा का उद्देश्य प्रकृति की 
सहायता करना है । 

४--किसी रोगी की मेसमेरिक चिकित्सा करने से पहले 
नीचे लिखी बातों का विचार करना चाहिये--( क ) जरूरत 
होने पर अधिक दिनों तक इलाज जारी रख सकता है या नहीं १ _ 
( ख ) रोगी या रोगी के अभिभावक अथवा परिजन वर्ग इलाज 
मे विन्न तो नहीं कर सकेंगे ? ( ग ) वह इलाज के लिये स्वयम्‌ 
तैयार हुए हैं या नहीं ! ( घ ) उनको उस इलाज मे किसी तरह 
की अनिच्छा, घृणा या शह्ला तो मन मे नहीं' है। 

६- इलाज मे सफलता पाने के लिये रोगी पर अनुकम्पा 
का भाव साधक को होना चाहिये । साथ ही उसे नीरोग करने के 
लिये पूरी इच्छा और भरोसा होना चाहिये। एक बार जब रोगी 
का इलाज करने का मन में भाव हुआ तो उस रोगी को अपना 
भाई बन्धु समकना होगा । अपनी कुछ इसमे हानि हो तब भी 
दिल खोल कर उसे बरदाश्त करने को तैयार रहना होगा। 
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उपकार करने के सिवाय और किसी भाव या मतत्नब को सनमे 
जगह दे ना नहीं होगा । 
७--मेसमेरिजम से इलाज शुरू करने के पहले क्‍या उपाय 
करना यथा क्या करने से अच्छा होगा ऐसी चिन्ता करना हरगिज 
नहीं' चाहिये। ऐसा करना एक दम उचित नहीं है। ऐसा करे 
से अनेक अवसर पर साधक का मन विचलित होता और समय 
नष्ट जाता है। इलाज की इच्छा पूर्ण इच्छा करके चाहे जिस रीति 
से कार्य्यारम्भ करके मेसमेरिक शक्ति चलाना चाहिये। जब 
सस्पूर्ण एकाग्र भाव होगा तब आप ही आप मन से ऐसा एक 
भाव होगा कि रोगी के किस अज्ज परशक्ति चलाना जरूरो है बस 
उसी के अनुसार करने से सफलता मिलेगी मनमें इस तरह का 
भाव उदय होने पर उसका तथ्य खोजने के वद्ले उसीके अनुसार 
काय्ये करना उचित है । पात्र अधीन और खूब अभिभाव्य होने 
से कभी कभी वही खुद कह देता है कि वह कैसे और किस 
तरह की प्रकिया से आरोग्य हो सकवा है । उस दशा में उसी के 
अनुसार काय्ये करना साधक का कत्तंव्य है । 


क्यूरेटिव पास प्रकरण 


४६05 6 एप्र/छ&ए९ एद्55९६ 


मेसमेरिजस से इलाज करने वाले को सदा याद रखने की 
बात है कि रोग शक्ति शरीर मे प्रवेश करते समय बाहर से भीतर 
को ओर नीचे से ऊपर को जाती है। लेकिन बाहर होते समय 
बह भीतर से वाहर और ऊपर से नीचे को होती है। इसके 
अ्रमाण मे देखा जाता है कि अनेक अवसर पर चम्मे रोग भीतर 
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होकर सद्जीन लक्षण प्रकट करते हैं फिर जब भीतरी सद्जीन 
लक्षण आरोग्य होने की दशा मे पहुँचते हैं तब चमड़े के ऊपर 
अक्सर फोड़े या आवले निकल आते हैं। औरऊपरसे अधो- 
भाग को जाते हैं। यह भी बहुतों ने अनुभव किया होगा। हम 
लोगों के शरीर मे जो जीवनी शक्ति है वही ऊपर लिखी रीति से 
रोग को खबेड़ने की चेष्टा करती है ओर रोग शक्ति तथा जीवनी 
शक्ति में जो संघ होता है वही व्यथा और बेदना है। ओर 
तभी कश्टादि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

जीवनी शक्ति की इस तरह रोग दूर करने की चेष्ठा प्राकृतिक 
नियम होने के कारण आप ही आप होती है। रोगी अपनी 
इच्छा से या अपने जानने में अपनी जीवनी शक्ति को इस काम 
मे लगाता नही' हे लेकिन मेसमेरिक साधक रोगी की आत्म 
शक्ति के साथ अपनी शक्ति को इच्छा शक्ति द्वारा मिल्ला कर 
जान बूम कर रोग दूर करने मे लगाता है। इस तरह जान 
बूक कर शक्ति चलाने का नाम पास करना कहलाता है । 

पास करने के दो भेद हैं। कुछ पासों का मतलब शक्ति प्रवर्तन 

ओर कुछ का उल्टा शक्ति निवत्तन है । इसी कारण पहले प्रकार 
के पास को प्रवत्तेक पास और दूसरे को निव्तक पास कहते हैं । 
अज्रेजी में इसको मेसमेराइजिड् पास ओर डी-मेसमेराजिज्ञ 
( 0०-३॥८५ १४८०ंआए्ट 7४55 ) कहते हैं । 

हाथ की हथेली मे प्रवत्तन का गुण है ओर हथेली की पीठ 
मे निवत्तेन का। रोगी के जिस अक्ञ या देह मे पीड़ा का स्थान 
है वहाँ शक्ति इकट्ठा करके पीछे उसी शक्ति के सहारे रोग शक्ति 
को बहिसुंख वा अधोमुखी आकषंण कर लाना ही मेसमेरिक 
चिकित्सक का उद्द श्य है। रोगी की ओर हथेली करके ऊपर से 
नीचे अथवा दाहने से बायीं ओर पास देना चाहिये । इसी पास 
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को प्रवरत्तक या मेसमेराइज़िज् पास करते हैं। ओर इस तरह 
पास से कुछ क्रिया करके' उस क्रिया को निव्ृत करना अथोत्‌ 
पराजित शक्ति को प्रतिसंदार करना ही निवत्तक या डी-सेस- 
मेराइज़ पास का मतलब है । जिस रीति से अवर्चक पास के समय 
हथेली रोगी की ओर कर दी जाती है ओर निवत्तक पास में 
हथेली की पीठ रोगी की ओर की जातो है। प्रवत्तंक पास में 
ऊपर से नीचे ओर दाहिने बायें हाथ चलाना होता है निवत्तेक 
पास में नीचे से ऊपर ओर बाय से दाहिने हाथ चलाना पड़ता 
है । इसको उलठा पास भी कहते है । 


डी-मेसमेराइज ,वा निवत्त क पास रोग का इलाज करने सें 
उतना द्रकार नहीं होता। लेकिन प्रव्तक पास के प्रयोग में 
अधिकारी होने से पहले निवत्त क पास को अच्छी तरह जान 
लेना बहुत जरूरी है। इसो कारण उसका यहाँ वर्णन किया गया 
है। यहाँ यह बतला देना जरूर हे कि इस तरह दोनो प्रकार के 
पास की क्रिया करते समय इच्छा शक्ति को जाग्त रखना ही 
होगा। प्रवत्तक पास करने मे जैसे प्रवत्तंमान क्रिया के लिये 
साधन की इच्छा बलवती रहेगी वैसे ही निवत्तेक पास देने के 
समय भी प्रवृत्ति क्रिया की निवृत्ति साधन के लिये इच्छा का ग्राबल्य 
रहना विलकुल जरूरी हे । इच्छा शक्ति को निद्वितावस्था मे रखकर 
प्रवत्त क पास जैसे निष्फल होता है। निवत्तक पास देने मे भी 
वेसाही आदमी हतसफलं हो जाता है । 


१ प्रवत्तक ( ४65गवाांभंग8 ) पास 


रोग का इलाज करने में जो कई तरह के प्रवत्तेक पास सदा 
व्यवहार मे आते हैं उनका यहाँ बणन दिया जाता है । 
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इस पास की बहुत जगह जरूरत पढ़ती है यह एक या दोत्नों 
हाथो से दिया जा सकता है। हथेली ओर उडेंगलियों का अगला 
भाग रोगी की ओर रहेगा। किसी चीज़ से लगी हुई, दूसरी चीजे 
को अपनी पँगलियों के कोए और अग्रभाग द्वारा खींच लेने में उँग- 
लियों को थोड़ा सा नीचे की ओर ठेढ़ा करना होता है ठीक उसी तरह 
करके ऊपर से नीचे को धीरे धीरे खींच लाना होगा। दोनों हाथ 
से पास देने में हाथ पर हाथ का भार देकर पास देना होता है । 
इस तरह दोनों हाथों को तकलीफ कम होती है । इसके वास्ते बायें 
और दाहिने दोनों हाथ के अज्नठे को इस तरह एक पर एक करके 
रखना चाहिये कि दोनों अड्गठे दोनों हथेलियों से ढके होवें अथोत्‌ 
अड्गठे दिखाई नहीं' देबें । और दोनों द्वाथों की तजनी आपस 
में सटी होवें। लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी नहीं है। -जो 
जिस तरह चाहे डेंगलियों को रख सकते हैं लेकिन दोनों हाथ 
बहुत दूर न रहें इसका ध्यान रखना उचित हे। अधिक परि- 
माण में शक्ति लगाने की जरूरत होने पर डँगलियों को आपस 
में सराकर रखना ही अच्छा है लेकिन उन्हें अलग अलग भी 
रख सकते हैं। उस दशा में भी उनमे अधिक फाँक नहीं 
रहना चाहिये। ' 


जहाँ से पास देना शुरू करना हे. वहाँ जब हाथ से ले जाना 
होगा तब, हाथ को खुला रखकर नहीं' ले जाना चाहिये | मुट्ठी 
बाँधकर अपनी झोर से अधे बृत्त के आकार में लेजाकर वहाँ 
पहुँचते ही हाथ खोल देना चाहिये। इस तरह जब एक बार पास 
हो जाय तब दूसरी बार पास देने को हाथ ले जाते समय भी 
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उसी तरह मुट्ठी बॉयकर ले जाना चाहिये। और वहाँ पहुँचने पर 
हाथ खोलकर पास शुरू करना चाहिये । 

हर बार पास पूरा होने पर हाथ भाड़ देना चाहिये लेकिन 
याद रहे बहुत जोर से हाथ भाड़ने में ददे या और रोग होने का 
डर है। जैसे गन्दा पानी हाथ मे लगने पर सहज ही हाथ माड़ा 
जाता है बैसे ही काड़ना चाहिये। अगर इसमें भूल होगी तो रोगी 
का वह रोग साधक को हो जा सकता है । हाथ में व्यथा हो 
सकती है. हाथ फूल भी जा सकता हे या और रोग रोगो की 
देह से निकल कर सिद्ध के शरीर में लग सकता हे । 

यह लम्बा पास सिर की चॉदी से पॉबव तक बराबर दिया 
जा सकता है। ऐसे पास को आपाद मस्तक लम्बा पास कहा 
जाता है। इसके सिवाय कन्धे से बाह पर होकर हाथ की डेंग- 
लियो की नोक तक या छाती से कमर या जाँच अथवा घुठने से 
पॉव की नोक तक जरूरत के मुताबिक दिया जाता है । पास देते 
समय रोगी का शरीर छूने की जरूरत नहीं है। शरीर के बहुत 
निकट से डँगलियो का अग्र भाग खीच लाना चाहिये लेकिन 
शरीर छूता नहीं चाहिये। एक इच्च का फासला होने से भी 
काम चल सकता है लेकिन जरूरत पढ़ने पर कभी शरीर छुकर 
भी पास देना होता है। ओर कभी दो इच्र या इससे अधिक दूरी 
पर रखकर भी पास देने की ज़रूरत पड़ती है। इसका विधान 
आगे वतलाया गया है । 

पास देने के समय रोगी या पात्र का शरीर खुला रखता 
चाहिये। अथोत्‌ कपड़े से ढका नही रहना ही अच्छा है लेकिन 
ऐसा सबत्र नही' हो सकता। क्‍यों कि पात्र ञ्ली हो या रोगी 
बहुत दुर्वेल हो तव उसे उधार नही रखा जा सकता। ऐसी दशा 
में एक पतले कपड़े से ढाक रखना उचित है। पास देने के समय 
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रोगी के शरीर पर रेशमी आदि अपरिचाल्क-चीजें - रखना 
उचित नहीं है। 
( ९ फोनाकानी 780&४ए९३९ ९255 ) 


यह पांस भी उसी तरह हथेली रोगी की ओर करके देना 
होता है लेकिन इसको ऊपर से शुरू करके नीचे को न खींच कर 
साधक के दाहने से शुरू करके उसको बायी' ओर खींचना होता 
है। उँगलियों को पहले पासों की तरह ही रखना चाहिये। और 
बायीं ओर अन्त सीमा तक खींच ले जाकर लम्बे पास में. 
बतायी रीति से भाड़ देना चाहिये। ऐसे पास छाती पीठ आदि 
तक दिये जां सकते हैं। इसके विषय में दो बातें याद रखने की 
हैं। दाहिने से बाएँ ही पास खींचना चाहिये बायें से दाहिने 
हरगिज्ञ नहीं । ओर ऐसे पास अगर अधिक स्थानों तक देने पढ़ें 
जैसे छाती, पेट आदि तक तो ऊपर से नीचे उतारना चाहिये नीचे 
से ऊपर को हरगिज नहीं ले जाना । इस पास के देने में भी एक 
बार दाहिने से बायी' सीमा तक ले जाकर फिर ले जाती बेर 
पहली बतलायी हुई रीति के समान ही हाथ को मुट्ठी बाँध कर ले 
जाना चाहिये। 

लम्बा ओर कोना कानी अर्थात्‌ तिरछा पास दोनों एक ही 
तरहसे किये जाते हैं केवल गति में भेद होता है। पहले साधन 
करने के लिये एक जिल्द या दफ्तो लगी हुई पुस्तक तकिया या 
और कोई चीज सामने या टेबुल पर रखकर उसीपर ऊपर बत- 
लायी हुई विधि से लगातार पास करनेका अभ्यास करना चाहिये 
कि डेंगलियों की नोक हथेली में नहीं लगें न छू जायें पास दोनों 
हाथों से करना ही उत्तम है । 

इस साधन को बराबर बढ़ाते जाना चाहिये। दूस मिनट,. 
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पन्द्रह सिंच॒ट, आधा घंटा, एक घंटा तक अभ्यास करना चाहिये। 
जितना ही अधिक समय तक अभ्यास किया जायगां उतना ही 
प्रभावशाली मेसमेरिक बना जा सकेगा । पहले दस पन्‍्द्रह मिनट 
मे ही थकाबट हो तो चिन्ता नहीं पीछे अभ्यास होने पर घंटो 
पास करना साधारण वात हो जायगी | 

जब पास करने का अभ्यास खूब हो जाय तब शक्ति की 
परीक्षा करना उचित है। पास मे शक्तिवान होनेके लक्षण-- 

(१) पास देते समय डेंगलियों में कतकनाहट चुन चुनी या 
सन सनाहट होना । 

(२) किसी के चेहरे पर पास देते समय दहने हाथ से सर्दी 
ओर बायें हाथ मे गर्मो बोध होना । 

( ३ ) रेशम का पतला धागा एक इच्च लम्बा काट कर जिल्द- 
दार पुस्तक पर रख के उसको पास की सहायता से अपनी ओर 
खींचने से उसका चलता आना | हे 

रोगियों का इलाज करनेके लिये ऊपर बतलाये हुए पासो का* 
काम बराबर पढ़ा करता है | 


निवत्तेक पास 


( 0९-आरइमाश्यंजगव 2855 ) 


दाहिने हाथ की उँगलियों की नोकों को नीचे क्रुका कर 
अधोमुख करके ओर हथेली अपनी ओर किये हुए पास देने की 
तरह इसमें बराबर ऊपर को ले जाना होता है। अथोत्‌ प्रवरत्तक 
लम्बे पास में जैसे रोगी की ओर हथेज्ञी करके नीचे खीच ले 
जाना होता है यहाँ उसके ठीक उलटा क्रिया करना होता है 


मोहिनी विद्या दस 


दहने हाथ का अभ्यास होने पर फिर बायें हाथ का अभ्यास 
ओर फिर दोनों हाथों से यह प्रक्रिया करना चाहिये | 

जिन पासों का बयान ऊपर दिया गया है उनके सिवाय 
और भी कई तरह की प्रक्रिया रोग दूर करने के लिये जरूरत 
पढ़ने पर करना होती है उनका वर्णन नीचे दिया जाता है। 


१ छूता हुआ पास | 


पहले कहा जा चुका है कि जरूरत पड़ने पर कभी कभी 
शरीर छूते हुए पास भी करने होते हैं। अज्गरेजी में इसको 
फ्रिक्शन ( 97708008 ) वा मेगनेटिक फ्रिक्शन ( ॥/४४७७॥० 
(7९४०॥8 ) कहते हैं हम इसको छूता हुआ पास कहेंगे। यह 
पास लम्बा लम्बी देने से छूता हुआ लम्बा पास ( [,07र220पवों 
7४] 7000॥5 ) कोना कानी देने से छूता हुआ कोना कानी 
पास ( 778757878८ 08075 ) कहा जाता है। इसके 
सिवाय अलग से छूता हुआ पास देने में उसे लघु स्पश ओर जोर 
से छूता हुआ देने पर गाढ़ स्पर्श पास कहा जा सकता है। यह 
छूते हुए पास ओर भी दो तरह के होते हैं। एक को निर्डि 
पास ओर दूसरे को स्ट्रो्किं पास कहते हैं। 


१ निर्टि पास | 


इसकी गणना प्रगाढ़ स्पर्श पास मे होती हैं। मैदा सानने में 
जैसे हाथ की क्रिया की जाती है निर्डि पास में भी कुछ उसी 
तरह हाथ चलाना होता है। इसको तीन तरह से करते हैं। 
(१) दोनों हथेलियों का मूल देश कलाई का अंश रोगी की वेह 
पर रख कर दोनों अंगूठों को अलग रख कर बाकी आठों 
उँगलियों से ऋ्रमशः उपर से नीचे ले आना (२ ) अंगूठो का 
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. अगला भाग मिला कर उन्हीं पर भांर देकर बाकी आठो उँगलियों 
: से पास देना (३ ) दोनों अंगूठों को ऐसे ही मिला कर अगंले 
पोरों पर भार देकर केवल दोनों त्जनी उँगलियों से पास देना 
इस तरह के पासों को अद्जरेजी मे ( [(7८७त१॥72 ) निर्डि पास 
कहते हैं । की 

(२ ) स्ट्रोकि पास 


स्ट्रोकि ( 5४००7६ ) शब्द का अर्थ धका देना या घाव 
मारना है यह पास भी तीन तरह का हुआ करता है। (१) 
केवल तजती के अम्म भाग या तजतसी, सध्यमा और अनामिका 
को मिल्राये हुए उनके अग्रमाग से या तजनी, सध्यमा, अनामिका 
ओर कनिष्ठा के मिलिताप्र भाग से धाव देना। (२) करभ व 
मणिवन्ध से कनिष्टिका तक हाथ के बहिभोंग से मारना । (३ ) 
हथेली से थप्पड़ मारने की तरह इसको स्ट्रो्कि पास कहते हैं । 





फूंक मारना वा दसदेना । 


इलाज करने की क्रिया में अक्सर साधक को स्वास वायु 
( 87०४४४०५४ ) चलाना होता है । इस क्रिया की सिद्धि के लिये 
साधक को पहले दस दिन तक नीचे लिखी क्रिया से स्वास सिद्ध 
कर लेना चाहिये। 

प्रातःकाल जब सबेरा होने लगे अथोत्त्‌ लोही लगने से पहले 
प्रातः क्रिया ( मल सूत्रादि ) से निपट कर स्नात न कर सकते पर 
गीले कपड़े से सब शरीर पोंछुकर स्वच्छ करके स्वच्छ वायु आने 
योग्य खुली जगह मे आसन पर बैठ जाना और सिर, गदन तथा 
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छाती को एक सीध में कर लेना ओर भीतर की. स्वास | वायु 
फेंक कर शरीर खाली करके धीरे धीरे नाक से स्वास भीतरखोंचना'" 
चाहिये भीतर इतना वायु भर लेना कि उससे अधिक. अब नहीं 
भर सकते । तब उसे कुछ समय तक अपनी शक्ति के अनुसार 
रोकना चाहिये लेकिन रोकना उतनाही जितना सुगमता पूर्वक 
(बिना कष्ट के ) हो सके । इसके बाद जैसे भरा था वैसे ही मुँह 
से बाहर निकालना चाहिये। याद रहे जितना समय भरने में 
लगा था उतनाही समय निकालने में लगाना चाहिये । जब बाहर 
स्वास निकल जाय तब बाहर ही रोक रखना चाहिये। इस तरह' 
रोज़ दस बार से अधिक नहीं करना चाहिये। कम से कमर एक 
मिनट स्वास भीतर खींचने में आधा मिनट रोकने में ओर एक 
मिनट बाहर निकालने में फिर आधा मिनट बाहर रोकने में लगे 
तब इसके बांद स्वास सिद्ध की परीक्षा कर लेना चाहिये | 

किसी स्लेट के टुकड़े पर किसी बस्तु का ध्यान लगा कर पाँच 
मिनट अपना स्वास डाला जाय तो इच्छानुसार उस चीज़ का 
प्रतिबिम्ब दिखाई देगा या ल्फानेल का एक नया टुकड़ा लेकर कुछ 
मिनट तक उस पर स्वास मारने से ओर मन में धारणा करने 
से कि जो इसको सिर में बाँ घेगा उसका सिर दर्द दूर हो जायगा 
ऐसा पाँच मिनट या दूस मिनट करने पर उससे सिर दद दूर हो 
जाय तो परिश्रम सफल सममभना चाहिये। # 


# सुप्रसिद्ध मेग्नेटिक डावटर क्लूज ( ८08८ ) अपनी, जर्मन भाषा की 
पुस्तक में कहते हैं कि मेसमेरिक चिकित्सिक का आधार प्रधानतः पास स्वास 
वायु डालना और चित्तसंयम स्थिरचित्तता ही है। इनमें स्वास डालना सब से 
प्रधान है। स्वास वायू से श्रॉँख के रोग दूर किया जाता भौर मूछित रोगी के, 
इृत्पिएड पर स्वास डालकर होश में लाया जाता है । 
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जब स्वास डालना सिद्ध हो ज्ञाय तब उसको इलाज में व्यव- 
हार करना आरम्भ कर देना चाहिये। 

स्वास वायू डालने की क्रिया दो तरह की होती है. एक को 
रष्ण स्वास और दूसरे को शीतल स्वास कहते हैं -- 


(१) उष्ण स्वास | 

उष्णु त्वास डालने में रोगी के पीड़ित अज्ढ पर कोरे कपड़े 
का एक रुमाल या छोटा वस्ध खण्ड रखकर नाक द्वारा स्वास 
खीचना और मुख द्वारा डालना चाहिये। चाक से स्वास खीचकर 
अपना मुँह दो अंगुल नाप तक खोलकर कपड़े पर फूँक मारना 
होगा याद रहे कि साँस नाक से लेकर मुँह से फेकना चाहिये। 
इसमे भूल न हो बल्कि इसका कुछ एनों तक अश्यास कर लेना 
अच्छा है। ऐसे अवसर भी होते हैं कि बहुत दिन तक इस क्रिया 
के किये बिना मुमूष रोगी की आराणरक्ञा नहीं हो सकती। इस 
कारण साधक घंटा डेढ़ घंटा इस क्रिया के अक्लान्त करने की 
शक्ति नही रखता तो उपकार नहीं कर सकता । स्वास वायू डालते 
सम्रय मुँह को वैसा कर लेना होगा जैसा कि सीटी वजानेमे 
किया जाता है। 


( २ ) शीतल स्वास ! 


शीतल स्वास की भी दो विधि हैं। एक स्थान पर स्वास 
डालना होतो जैसे फँक मारा जाता है वैसा ही करना चाहिये। 
लेकिन जब पास देने की तरह ऊपर से नीचे या दाहने से वायें 
स्वास डालना हो तब फूँक मारने के समय जीभ के अग्रम्ाग को 
ठेढ़ा करके कुछ जोर के साथ नीचे की दन्तपाँती के साथ ,भीतर 
जीम की पीठ सदा लेना होगा । तब फूँक मारना होगा । 
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» (9 ) जल में स्वास डालना । 


जल मे स्वास देकर अथोत्‌ मेसमेराइज किया हुआ पानी 
पिला कर रोगी का रोग दूर करना यह विधि मेसमेरिक चिकि- 
त्सक की बड़ो सहायता करती है । 

इलाज शुरू करने के पहले साधक को उचित है. कि अपना 
मेसमेरिक जल रोगी को पिलावे। साधक मन में जो चाहकर 
स्वास डाला हुआ जल देगा उस के अनुसार उसको फल मिल्लेगा 
पास से इसकी शक्ति उतरकर है लेकिन्न इससे उपकार जल्दी 
होता है ओर इसको आरोग्यता की लाइनडोरी कहना चाहिये । 

इस तरह जल में शक्ति डालने की विधि यो है-- 

किसी गिलास मे जल लेकर बायें हाथ की हथेली चित करके 
उस पर खड़ा रखना चाहिये। और अज्ूठे ओर डेंगलियों को ऊपर 
उठा कर गिल्लास को पकड़े रहना चाहिये। फिर गिलास के मुख 
पर या किनारे के बायीं ओर द्ाहने हाथ की ऊँगलियों को पानी से 
एक इंच दूर रख कर अपनी इच्छा शक्ति ढ्वारा शुभ विचार पानी 
में उतारना चाहिये। इस तरह कई बार बायीं ओर से उंगलियों 
को दाहिनी ओर लाकर उतारना और इस तरह से करना चाहिये 
मानो कुछ चीज़ पानी मे कट से गिरा रहे हें। फिर पाँच सात बार 
ऐसा करके हाथ की मुट्ठी बॉध कर अलग से फिर पानी के मुँह 
पर ले जांकर खोल देना चाहिये। ऐसा पाँच सात बार करके 
फिर दाहने हाथ से ऐसा करना चाहिये जैसे पानी की सतह पर 
चाप दे रहे हो । बोतल या शीशी मे जल लिया जाय तो ऐसा न 
करके बोतत्न या शीशी के चारों ओर कई पास देने से .ही काम 
हो जायगा। इसके बाद एक पतला नल जलन के पंदे तक डुबा कर' 
उसी में फूँंक मारना चाहिये अगर नल समय पर न हो तो मुँह से 
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फूँक देना ही काफी होगा | उसके वाद नल से अथवा न होने पर 
दाहिने हाथ की तजनी से पानी में पेंदे तक हिलोर देकर वरतन 
का मेँह बन्द कर देना चाहिये। फिर वर्तत को नीचे ऊपर तक 
हाथ से ढाककर फिर वृत्ताकार गोल रेखा में वरतन पर दोनों 
हाथो से पोस देकर दो तीन मिनठ दोनों हाथो मे गरिल्ञास लिये 
रहकर क्रिया समाप्त कर देना चाहिये। इतना करने पर जो 
पानी तैयार होगा वह तीन तीन घंटे पर दिन मे चार वार 
पीने को दिया जा सकेगा । अगर वाहरी इस्तेमाल सें लाता 
हो तो केवल मिनट भर फेंक देने और लम्बा पास दे देने से ही 
हो जायगा। 


डाक्टर विलियम डेवी का कहना है कि क्षमता शात्री मेस- 
मेराइजर पॉच से सात मिनट तक क्रिया करके एक गिलास पानी 
मेससेराइज़ कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि वायी 
हथेली पर गिलास भरा जत्न रखकर दाहिनी ओर से कुछ मिनट 
जष्णु स्वास डालने से ही कार्य्य सिद्ध हो सकता है। यह क्रिया 
चहुत सहज होने से वहुतेरे चिकित्सक ऐसा किया करते हैं। 


ऊपर जो क्रिया वतलायो गयी हैं उनसें से हर एक से कार्य्य 
करते समय इच्छा शक्ति की जाम्रतावस्था रहना बहुत जरूरी है । 
उसके विना सब व्यर्थ हे। इस तरह तैयार किये हुए जल का 
गुण ४८ घंटे तक रहता है। जल पात्र से लोहा नहीं छू जाना 
चाहिये । उससे गुण तुरत नष्ट हो जाता है। इस जलन से रोगी 
को निद्रा भी लायी जा सकती है। खाया हुआ भोजन पचने से 
दीपन करता है । कोठा साफ़ होता है। कटा हुआ था खोच लगा 
हुआ घाव अच्छा हो जाता है। इस जल्ल से ओर भी बहुत से 
डपकार होते हैं । 
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तेल में गुण डालना । 
इस तरह मेसमेरिक तेल भी तैयार किया जाता है। इसमें 
नल से फूँक मारने की जरूरत नहीं पढ़ती | तजनी की नोक से 
ही सब काम कर डालना होता है। तेल छूने की जरूरत नहीं पढ़ती 
लेकिन उसके बदले मुँह का लार डाल कर अच्छी तरह मिला 
देना चाहिये यह ऐसी गुप्त रीति से कि किसी को मालूम नहीं होवे । 


मेसमेरिक फ्लानेल 


फ्लानेल के दुकड़े को मेसमेराइज करने में फलानेल का 
टुकड़ा लेकर तीन चार तह करके पहले बायीं ओर के बगल में 
दो तीन मिनट दवा रखना फिर उतने ही समय तक दाहिनी काँख 
में रखना चाहिये। फिर दोनों हथेली फैला कर उसपर उसे रखकर 
कुछ देर तक उष्ण स्वास डालना चाहिये। उसके बाद दोनों हाथों 
में जोर से दबा रखना चाहिये। इसी तरह नये मोज्ञे आदि मे 
भी शक्ति दी जा सकती है । किसी जगह द॒द हो तो यह फलानेल 
वहाँ लगा रखने से या बाँध देने से काम हो जावा है और जगहों 
में भी इससे उपकार होता है 


चेतावनी 


काम आ पढ़ने पर किसी तरह की रुकावट या जजबे में नहीं 
पढ़े । इसके लिये साधक को चाहिये कि इन सब को पहले ही से 
खूब अभ्यास कर रखें। पास देने का अभ्यास करने के लिये 
दीवार से लगकर या चोकी पर किसी आदमी की कल्पना करके 
पास देना चाहिये। कभी धीरे धीरे कभी देजी से पास देना चाहिये। 
सब तरह के पास देने का उत्तमता से अभ्यास कर लेना चाहिये । 
पास कितने समय तक देना होगा। इलका अन्दाजा करने के 
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लिये एक दो तीन चार इस तरह कोई संख्यां निश्चित करके काम 
करना चाहिये । मंत्र आदि पढ़ने के जो नियम हैं वह भी इसी 
समय निद्धोर्ण की सहायता करंते हैं। बहुत देर तक पास देने 
पर भी थ्रकावट न हो इसका अभ्यास जरूर कर लेना चाहिये । 
रोगी के इलाज में किसी एक क्रिया या पास पर निर्भर न 
करके सुविधा देख कर रोगी की सारी देह में तरह तरह की मेस-- 
मेरिक क्रिया की जाती है। इस क्रिया को सर्वोज्ञोपवार कहते हैं॥ 
' इस तरह की क्रिया से किसी का उपकार के सिवाय अपकारए 
नहीं होता यह निश्चय है। नाना प्रकार के रोगों मे उनकी 
चिकित्सा लिखने के अवसर पर जब इस तरह की किया आंव- 
श्यक होगी तब बहा इस क्रिया को सवोद्जोपचार कह कर बत- 
लाबेंगे। इस सवोहोपचार को रीति यह है-- 
सबसे पहले गद्दन के पीछे दस मिनट तक उष्ण स्वास प्रयोग 
करते करते धीरे धीरे नीचे की ओर कमर के पीछे तक ले जाना 
चाहिये। ओर दस ही मिनट तक पीछे माथे के ऊपर से रीढ़ 
। की निचली सीमा तक लम्बा पास देना चाहिये | उसके बाद 
सामने की ओर लम्बा पास, साथे की चान से शुरू करके दोनो 
आँखो के ऊपर होते हुए ठुड़ढी के नीचे तक खीच ले जाकर भाड़ 
देना चाहिये। उसके बाद हृत्पिण्ड के ऊपर दस मिनट तक 
शीतल स्वास, पॉच मिनट तक छाती से बराबर बाँह तक पास 
और अन्त को दश मिनट आपाद मस्तक लम्बा पास अयौत्‌ 
सिर की चान के समान ऊँचाई से शुरू करके सीधे कमर तक 
ले जाकर वहाँ से दो भाग करक अर्थात्‌ दोनो छातियों और 
दोनो जॉबो तक ले जाकर दोनों पाँव के अंगूठे तक खीच कर 
भाड़ फेंकना होगा । यही सवोज्न पास का साधारण नियन है। 
यहा सलय का जो नियम बतलाया गया है उससे इसको पूरा 


क्र 
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. करने में कोई एक घंटा लगेगा लेकिन रोगी की दशा के, अनुसार 
जिसको जितना समय दरकार हो उसके मुताबिक समय" कम 
बेश कर लिया जा सकता है। इसको अच्छी तरह सममने के 
लिये यहाँ कुछ उदादरण देकर बवलाया जाता है । 
१--जैसे किसी रोगी के मुखमण्डल पर पास दिया जा रहा 
है इस समय उसकी दोनों आँखें आँसुओं से भर आयी प्रलके 
फूल गयीं तब जब तक यह सब दूर न हो जाय तब तक उसी 
भाव से पास देते जाना होगा । खास कर कुछ पास नाक की नोक 
तक खींच ले जाकर भाड़ देना चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से 
अकृृति सहायता पाकर नथनों से पानी गिरा कर आँखों का मार 
दूर कर सकती है। ॥ 
हे २--जैसे कसी रोगी के हत्पिए्ड पर शीतल स्वास ढाला 
जा' रह्य है उसी समय एकबयक उसके बायें कन्धे पर द॒दं उठा। 
तब स्वोज्ञौपचार रोक कर दोनों हाथों से कन्धे से दँगलियों की 
नोक तक पास देने लगो ओर जब तक वह दद्‌ दूर न हो तबतक 
चराबर देते रहो । फिर दूर होने पर सर्वाज्ञोपचार की रीति से 
काम शुरू करना चाहिये । 


३--किसी रोगी को या उसके किसी व्यथित स्थान को आंशिक 
रूप से मेसमेराइज करके छोड़ देना नहीं चाहिये। ऐसा करने से 
रोगी का कष्ट बढ़ जाता है और उसकी साधक चिकित्सक पर 
श्रद्धा घट जाती है। भरोसा भी नहीं रह जाता। अधूरा मेसमेरि- 
जम से कैसी घटना हो सकती है इसका यहाँ एक उदाहरण दिया 
जाता है। जैसे एक क्री इस इलाज के लिये आयी। उसको अक्सर 
हिस्टिरिया का फिट हुआ करता है । बेहोशी ओर शरीर मे स्थान 
स्थान पर पीड़ा होती है। फिट आने पर हाथ पाव ठंढे पड़ जाते 
हैं। सिर गरम होता है नाड़ी बेकायदे चल्नने लगती हें दिल की 


९९ मोहिनी विद्या 


घड़कन में भी फरक आ जाता है। साँस लेने फेकने,में भी कष्ट 
होने लगता है। लेकिन फिट के सिवाय ओर अवसर पर शरीर 
अच्छा रहता है | इस तरह जब उसकी दशां अच्छी है. उसकी 
मेसमेरिक चिकत्सि। किसी साधक ने शुरू कर दी। क्रिया साधन 
ने पहले ही उसका श्वास प्रश्बास, नाड़ी, हत्पिण्ड की गति 
सब ठीक देख लिया । अब समभाना चाहिये कि रोगिनी की देह 
में फिर फिट होने के सब उपादान उसके शरीर मे वत्तमान हैं। 
इससे तो कोई नाही नहीं कर सकता। जब उसका इलाज करने 
ओर रोग से नीरोग-करने के लिये मेसमेरिक चिकित्सक चेष्ट 
करने क्वगा तब अपनी क्रियाओ से प्रकृत रोग के कारण दूर 
करने की कोशिश करना ही होगी। ओर उस क्रिया से हृत्पिण्ड, 
श्वास प्रश्वास आदि बहिर्सूख क्रिया होने लगेगी।, जिससे फिट 
के लक्षण उत्पन्न होगे। नया मेसमेराइजर यह सब देख कर डरे 
और अपनी क्रिया छोड़ दे तो प्रकृति सहायता पाकर जो छुछ दूर 
आगे गयी थी बह साधक के छोड़ बेठने से अकेले अपना काम 
करेगी। इससे रोगी को अधिक कष्ट भोग करना- होगा । ल्लेकिन 
मेसमेराइजर अगर पक्का हे ओर इसमे उसका अधिकार है तो 

यह सब लक्षण देख कर वह प्रसन्न होगा। क्योकि वह समझ 
जायगा कि रोगिनी की देह से आरोग्य साधिनों महती क्रिया 
शुरू हुई है । इसी कारण यह सब लक्षण उत्पन्न हुए हैं। मेस- 
मेराइजर उत्साह से अपनी क्रिया करता चलां जायगा और 
रोगिनी थोड़ी ही देर पीछे सब भोग कर उठ बेंठेगी। जब तक 
रोगिनी के लक्षण ठीक न होगे अथोत्‌ दिल की धड़कन, श्वास 

प्रशास आदि ठिकाने से नही हो जाय तब तक साधक लंगांतार 

अपनी क्रिया करता चला जायगा। वह हरगिज बीच मे ही डर 

कर हाथ नहीं खीच लेगा । क्योंकि ऐसा करके अधूरा मेसमेराइज 
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के मारे रोगिनों को तरह तरह के दुख और अंबं्सांद हीं 
सकते हैं। 

४--पहले हम कह आये हैं कि किसी किसी रोगी के इलाज 
मैं छू कर पास देने की जरूरत होती है। काड़ कर जो ईलॉज 
इस देश में हुआ करता है.उसमें से बहुत कुछ इसी छूते हुए पांस 
से ही होता है। बाइबिल में एक कंहानी है कि एक विधर्वा को 
लड़का मर गया था। उसकी श्वींस वायु चली गयी थी । विधवा 
रोती विलखती इलाइजा नामर्क एक महात्मा की शरण में गयीं। 
उन्होंने उसकी देह एक मचान'पर लेटा कर तीन बार कहा-- 
है प्रभु परमेश्वर ! मेरी प्राथना है कि इस बालक का प्राण इसकी 
देह में लौट आवे | इस तरह कहते' हुए हर बार खड़े होकर उस 
मुर्दे पर साष्टांग पड़ कर लोटने लगे। वह बालक फिर जी उठा | 
इलाइजा उसको लेकर उसकी मा के पास गये बोले--“लो 
तुम्हारा लड़का जी गया है । विल्ञाप मर्त करो । 

स्ोकिफिक्शन ( 50० ८78 +िा७ां० ) आदि क्रिया भी 
इस छूते हुए पास के ही रुपात्तर हैं । 

फ्रिक्शन करके मेसमेरिक निद्रा भी लायी जा सकती है। 
टेस्टी ( 69/6 ) नाम के फ्रेश्व होमियोपेथिक चिकित्सक की 
मेसमेरिजम विषयक पुस्तक में लिखा हे कि एसक्लिपियेडिस 
(3.५०८.०४४१९४) नाम के श्रसिद्ध यूनानी हकीम उन्माद रोग से 
पीड़ितों को अछ्ठ मदन ( 7770007 ) करके निद्रामिभृत करते 
थे। अच्सर ऐसा भी होता था कि अधिक अज्ज-मदन करने पर 
शैगी स्थिर और बेसुध होकर पड़ आता था। 

४--बात पीड़ा ( (६॥८४॥7४570 ) शोथ और सन्धि पीड़ा, 
गठिया रोग में अगर चमड़े पर बहुत वेदना न हो तो उसमें दूर 
से ही पास देनें की अपे्षी ऊपर से 'नींचे को मर्दन करने से 
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अधिक उपकार होता है । नीचे लिखे अवसर पर भी छूता हुआ 
पास देने की जरूरत पड़ती है । ह _ 

(क ) जब शरीर के बाहरी अंश मे दाह या उत्तेजना हो 
(ख) किसी अज्जछ पर ओर अवयवों से अधिक शीतल होने का ढक 
हो ( ग ) या कोई अज्ञ विशेष सूख जाय था सुन बहरी हो और 
मालूम हो कि वहाँ जीवनी शक्ति नहीं है। घ) अगर रोगी 
कहे कि दूर से पास देने की अपेक्षा छूकर पास देने मे आराम 
मिलना है । 

६--सिर दर्द दूर करने मे रोगी के तलवों के नीचे अपनी 
हथेली रखकर भर्दत करने ओर पाँव की डँगलियो तक खींच 
लेजाकर माड़ते रहने से पॉव गर्म हो उठता है। माथे की ओर 
से खून उतर कर नीचे आता और मस्तक ठंढा होकर दर्द धीरे २ 
दूर हो जाता है। छूकर जब पास दिया जाय अथात्‌ जब भसला 
ज्ञाय तव हर एक मसल्नन पर पहली रीति के अनुसार माढ़ते 
जाना चाहिये। 

७--तेल में शक्ति डालते समय ऊपर लार डालने की वात 
कही जां चुकी है । उसके सिवाय और तरह से भी व्यवहार होता 
है। चसढ़े पर आवले पड़ जायें तो उसके इलाज में किसी किसी 
अवसर पर मुँह का थूक डालने की विधि है लेकिन याद रखना 
चाहिये कि जब मुँह खूब साफ पाक हो तभी उससे तार लेना 
चाहिये और साथहदी रोगी के शरोर में चमड़े पर कही कोई 
जखस नहीं रहे। मांस मछली या मदिरा गाँजा चरस आदि व्यव- 
हार करने पर या करने वाले का ल्ञार हरगिज नहीं व्यवहार में 
लाना चाहिये। क्योंकि इन सब के दोष घोने से तुरत नही दूर 
हो सकते। ल्ञार का प्रयोग करने मे इसका ध्यान रखना बहुत ही 
जरुरी है कि चमड़े पर फोड़ा फुन्सी, होने, जल जाने आदि मेंइस 
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लार से बढ़ा काम होता है लेकिन इसके योग्य सात्विक साधक 
रहे तब, उँगलियों की नोक से जो लार अनायास निकाला जा 
सके उसी का प्रयोग करना चाहिये। ओर पीड़ित स्थान पर 
प्रयोग इच्छा शक्ति के साथ एक इत्ताकार डँगली से बनाना और 
उसको उ॑ँगली घुमाते हुए हर बार छोटा करते हुए अन्त को 
उसके केन्द्र स्थान पर डँगली पहुँचना चाहिये | ( वृत्ताकार पास ) 
जब केन्द्र पर पहुँच जाय तब उँगली वहाँ से उठाना नहीं बल्कि 
उसे पास की तरह दूसरी ओर सीमा तक लेजाऋर छोड़ देना 
चाहिये। पहली बार का लार सूख जाने पर दूसरी उंगली से 
लार लेकर फिर वैसा ही करना चाहिये। जिस उगलो से लार 
लेना उसको खूब धोकर साफ़ किये बिना मुँह मे नहीं डालना 
चाहिये & लार सूखने में जितना समय लगेगा उतने तक पीड़ित 
स्थान से निकट सीमा तक लम्बा पास देते रहना होगा । 





पासों का प्रयोग स्थल । 


जो पास बतल्लाये गये हैं उनमे से कोन किस जगह कैसे 
व्यवहार किया जाना चाहिये इसका विवरण नीचे दिया जाता है- 
१--लम्बा पास सिर से पाँव तक यह साधारणतः सर्वत्र 
व्यवहार में लाया जा सकता है। खास कर नीचे लिखे मौको 
पर:--( क ) निद्रा लाने मे ( ख ) जहाँ सिर का भारी होना या 





# तेल के बनाने मे भी लार लेते समय उँगली की सफाई पर ऐसा ही 
ध्यान रखना । 
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गर्मी दूर करना हो ( ग ) सारी देह में दर्द होने पर या सारे 
शरीर मे कमजोरी आने पर (घ) बुखार के इलाज या हिस्टिरिया 
मिरगी, उन्मत्तता आदि में। लेकिन वेदना और दुर्बलता के 
इलाज में लघुस्पशे सिर से पाँव तक पास देने से अधिक उपुकार 
होते देखा जाता है । 
२--कोना कहानी तिरछेपास--जहाँ स्थानिक वेद्ना या रक्ताधिक्य 

दूर करना हो वहाँ यह पास देना चाहिये । खास करके छाती पर, 
पीठ में, या पेट के ऊपर । गले पर भी यह पास दिया जा सकता 
है। बेदना या धरका होना भो इससे दूर होता है । 

३--यगाढ़ स्पर्श पास--जो दद दबाने से बढ़ता नहीं अर्थात्‌ 
कनकन करने बाला, टीस मारने वाला या फटने वाला द॒दं॑ उसके 
लिये यही पास उत्तम है। या शरीर का कोई भाग सुन्न हो जाय 
छूने से ज्ञान न रहे उस पर यह पास दिया जाना चाहिये। सूजन 
या सुरसुराहट हो तो वहाँ मो यह दिया जा सकता है। साँप 
या ओर विषैले कोड़ों का विष उतारने मे भी यह पास दिया 
जाता है | 

४--लघुस्पश पास--शरीर की जलन, स्नायविक अस्थिरता 
आदि के लिये ओर पासो से यही अच्छा है। अक्सर स्थानिक 
वेदना दूर करने में दूर से पास देने की अपेज्ञा यह अधिक 
गुणकारी होता है । [. 

५ निर्डि पास--बात रोग में जब शरीर अबश हो तब यह 
पास देना चाहिये । 


| अगर क्रिया करने वाला साथक पुरुष है तो कम उन्न ञ्ली रोगिनी के 
शरीर सें जरूरत होने पर भी छूता हुआ पास नहो देता | दूर के, पास से 
जितना काम हो सके उसी पर सनन्‍्तोष करना चाहिये । 
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६ स्ट्रोकिज्ञ पास--यह पास निद्धित स्नायविक शक्ति को 
जगाने में बहुत काम देता है। पीठ या रीढू पर जब बात व्याधिं 
आदि में स्नायंविक शक्ति का तेज घट जाता है. तब इसंसे बंहुंत 
उपकार होता है। किसी विशेष स्थान की पेशी या पेशियों की 
शक्ति उत्तेजित करने में इसका व्यवद्वार किया जा सकता है 


७ उष्णुश्वास--इस क्रिया का अभ्यास खूब अच्छी तरह 
कर रखना चाहिये। अनेक समय मुमृषुं रोगी को भी इसके 
द्वारा जीवित किया जा सकता है। लेकिन साधक को याद रखना 
चाहिये कि इससे. जीवनी शक्ति जितनी खर्च होती है 
डतनी और से खर्च होती है कि नहीं इसमें सन्देह हे.। 
इस कारण बिना सद्जीन कारण के इस तरह जीवन व्यय 
करना अच्छा नहीं है। उष्ण श्वास से साधक अपने शरीर 
की जीवनी शक्ति पात्र के शरीर मे सद्बालित कर दे सकता 
है। बहुत रक्त श्राव से रोगी जब निर्जीव हो पड़ता है तब उसके 
हत्पिण्ड पर इस तरह उष्णु श्वास डालने से बढ़ा आश्चर्य जनक 
डपकार होता है | इसके सिवाय जो रक्काल्पता ( 878८॥॥8 ) 
से दुखी हैं उनके हृत्पिए्ड पर भी इस तरह उष्ण श्वास ढाला 
जा सकता है। किसी जगह बहुत ही वेदना होवे वहीं पहले उष्ण 
श्वास डालना । फिर लम्बा पास करना तब कोना कानी तिरछे 
पास करना चाहिये। तकलीफ़ बहुत कम हो जायगी। बल्कि 
किसी अछ्छ पर जीवनी शक्ति का अभाष होने से बिलकुल शिथि- 
लता या अबशता हो तो इसका व्यवहार करना चाहिये। 

(८ ) शीतल श्वास-किसी स्थान पर बाहरी दाह हो। 
उत्तेजना हो, स्नायविक बेदना हो, कहीं एक स्थान में बहुत पीड़ा 
हो तो उसको तितर बितर करने में इससे बढ़ा उपकार होता है। 
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(९ ) दूर से पास देना--किसी रोगी को देखा जाता है कि 
पास देते समय चहुत विचलित हो जाता है। स्थिर नही रह 
सकता यहाँ तक कि किसी किसी को अकड़॒न और ऐंठन होतो 
है उसको आधा हाथ एक हाथ, दो हाथ तक दूर से या इससे 
भी अधिक दूर से पास देना होता है। ऐसा करने से रोगी स्थिर 
रहता है कुछ और उपद्रव नही करता। 

ऊपर लिखी बातो से चतुर बुद्धिमानो को आप ही आप यथा- 
वसर पास का निर्णय कर लेने मे सहायता मिलेगी । 


१--कप्तान जेम्स की रीति 


चिकित्सा के वास्ते मेसमेरिक निद्रा लाने के वास्ते तरह तरह 
की रीति से काम किया जाता है। उनमे इलाज करने के लिये 
निद्रा लाने के जो अच्छे वरीके है उनका यहाँ वर्णन दिया 
जाता है।-- 

रोगी का इलाज करने के लिये जब मेसमेरिक निद्रा लाना 
हो तब उसे खाद पर चोकी पर आराम कुर्सी, या कोच पर 
ऐसा लेटा देना चाहिये जिसपर उसको विलकुल आराम मित्रे 
कुछ तकलीफ या अड्चल न हो । तव रोगो के ठीक सामने खड़े 
होकर या वेठकर रोगी के साथे पर अपने दोनो हाथ उद्गलियो को 
अलग अलग रखकर लगाना चाहिये । कुछ देर इस तरह रखकर. 
चीरे धीरे पॉच की नोक तक पास देना चाहिये | पास देनेके समय 
पहले जेसा कहा गया है विना छूए शरोर से जितना निकट हों 
सके हाथ ले जाकर नीचे खीच ले जाना होगा। हर वार पास 
खतम हो जाने पर पहले वतलायाी हुई रीति से मुट्ठी वाँध लेना 
होगा । और सिर के पास हाथ ले जाकर मुट्ठी खोल देवा और 
फिर उगलियाँ यथा राति पसार कर पास देना होगा | 
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इस तरह कई पास देने बाद रोगी की आँख के बहुत पास 
ले जाकर अपनी दोनों वजनी डँगलियाँ फैलाकर लगाना चाहिये 
इस क्रिया से बहुधा पास देने की अपेक्षा भी अधिक सफलता 
मिलती है | इस तरह पहली हो बैठक ( 579ए१९ ) में बीस 
मिनट तक इस क्रिया के करने से रोगी की अभिभाव्यता ओर 
श्रद्धा भक्ति के अनुसार कम वेश फल अवश्य मिल जाता है। 
क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध को चाहिये कि निद्राकर्षण का लक्षण 
नहीं दीख पड़े तो जब तक आँखों की पलके' बन्द नहीं होते लगें 
तब तक पास देते रहें । अगर आँखें भारी होकर सुँदने का 
लक्षण हो तो अपना परिश्रम सफल होने की पूरी आशा करना 
चाहिये। पास देते समय सिद्ध को चाहिये कि अपनी इच्छाशक्ति 
सब ओर से बटोर कर रोगी की हितकामना में ही एकदम लगा 
देवे। अधीनता ओर श्रद्धा का भाव अधिक होने से रोगी 
कोई दस मिनट में कोई उससे भी कम समय में अवश 
होकर मानों बेहोश हो जायगा । उस समय इसकी परीक्षा करने 
का हम यही उपाय बतलाते हैं कि रोगी ठीक मेसमेरिक निद्रा मे 
पहुँच गया है या नहीं ? रोगी का एक हाथ उठा कर भट छोड़ 
देने से अगर वह लकड़ी की तरह गिर पड़े तो जानना चाहिये कि 
परिश्रम सार्थक हुआ | फिर आँखों की पलके' उठा कर देखना 
चाहिये | अगर आँखें ऊपर की ओर उलटी हुई हैं ओर चारो 
ओर घूम रही हैं तो जानना कि काम सोलहो आने सिद्ध हो 
गया है | किसी किसी की आंखें ज्यों की त्यों भी रहती हैं। 
लेकिन पुतलियों आँख की कुछ बड़ी हो जाती हैं। जलता 
चिराग या मोमबत्ती पास ले जाने पर भी पुतलियाँ सिमिट्ती 
नहीं न उनमें कुछ सक्कोचन होता है । निद्रा की यह आरम्भिक 
अवस्था है लेकिन इस दशा में भी रोगी की हथेलो की पीठ पर 
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सूई या अलपीन चुभा देने से कुछ तकलीफ नहीं होती । कभो 
कभी लल्लाट पर शीतल श्वास देकर या केवल हाथ फेर कर उस 
निद्रा को खूब प्रगाढ़ कर दिया जा सकता है लेकिन सिद्ध अगर 
पहले यह काम कर रहा है तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिये । 
डसको धीरता से केवल पास पर ही भरोसा रखना चाहिये। 
अगर बीस या तीस मिनट इस तरह मिहनत करने पर भी निद्रा 
का कुछ लक्षण नहीं दीख पढ़े तो सिद्ध को रोगी से पूछना 
चाहिये कि प्रक्रिया करते समय कुछ मालूम हुआ था था नहीं। 
अगर हाँ तो पूछना चाहिये कि पास देते समय या तजनी , 
सँगलियो को नाक के पास फैलाने के समय किस समय अधिक 
अनुभव हुआ था, इसका जवाब पाने पर समझ मे आ जायगा 
कि उस रोगी के लिये कौन सी क्रिया फल्न दायक होगी। एक 
बात यहाँ और याद रखने की है कि पहली या दूसरी 
बेठक में या लगातार कई बैठकों पर भी छुछ विशेष फल 
नहीं दीख पड़े तब भी उससे मेसमेराजर को निराश नहीं 
होना चाहिये। 

रोगी को निद्वित करने की बात अच्छी तरह कह चुके अब 
उसे निद्धितावस्था से जागने की विधि बतलाते हैं। 

किसी किसी पात्र को तो बहुत सहज मे जग़ाया जा सकता 
हैं लेकिन किसी को कुछ देर भी होती है। कई उलटे ( निवर्त्तक ) 
पास देकर माथे ओर मुख मण्डल पर शीतल श्वास डालने से 
ही रोगी को होश हो जाता है ओर कभी हथेली हिल्लाने से काम 
सिद्ध हो सकता है । लेकिन अगर रोगी ऑख नही खोले तो 
दोनो अज्ूठों की नोक से ( नाखून से नहीं कोए से ) नासा मूल 
( नाक की जड़ ) से शुरू करके ऊपर ललाट की हड्डियों पर दोनों 
ओर रणड़ते हुए ले जाकर कनपटी की ओर माढ़ देना चाहिये | 
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इस तरह बार बार तेजी से करके फूक देना और हथेली हिलाने 
की क्रिया करना चाहिये । | 

मेसमेराइजर को उचित है कि जब तक पात्र पूरे तौर से होश 
में नहीं आ जाय तब तक उसे छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहिये। 
पात्र को छोड़ कर वहाँ से हटना तभी चाहिये जब अच्छी तरह 
निश्चय रूप से यह समझ में आ जाय कि पात्र पूरे तौर से होश 
में आ गया है । 

पहले भी कहा जा चुका फिर भी बार बार यह कहना है कि 
क्रिया साधक को धीर भाव से दृढ़ प्रयत्न और निश्चय हो कर 
सफल काम होने की बलवती इच्छा से ही सदा काय्ये करना 
और पात्र को साधक मे पूरी श्रद्धा भक्ति रखना बहुत ही जरूरी 
और मुख्य है इन दोनों गुणों से हीन आदमी को कभी कुछ 
सफलता नहीं होती । 

ऊपर एक रीति समभायी गयी है लेकिन शिक्षार्थी को थोड़े 
ही दिनों मे समझ मे आ जायगा कि भिन्न भिन्न अवसरों पर 
ओर और रीति से काम करना पढ़ता है। हर एक रोगी के भिन्न 
स्वभाव के कारण ऐसा हुआ करता है। यद्यपि इस तरह की 
निरधारित विधि से बहुधा काम सिद्ध हो जाता है लेकिन सदा 
उसी पर निर्भर नहीं करना चाहिये। समय समय पर उसके 
साथ और विधि से काम करना पढ़ता है । 

यह याद रखना चाहिये क़ि निद्रा लाये बिना भी बहुधा 
रोगी को तकलीफ दूर की जा सकती है। और ऐसा भी होता है 
कि जिसको बहुत दिनो तक कोशिश करके भी निद्रा नहीं लायी 
जा सक। लेकिन लगातार परिश्रम और अद॒म्य उत्साह से ड्योग 
जारी रखने के कारण अकस्माव पात्र को निद्रा आ गयी। 

यहाँ शिज्ञार्थी को एक बात के लिये फिर सावधान कर, देना 
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जरूरी है कि येदिं किसी रोगी की मेसमेरिक निद्रा भड्ढ करने में 
कोई साधक सिद्ध असमर्थ हो पढ़े तो उसको कभी डरना या 
विंवलित होना नहीं चाहिये। यह निश्चथ समझ लेना चाहिये 
कि कुछ किसी तरह का डर थां किसी अनिष्ट की शह्ा नहीं है। 
घन्दा, दो घन्टा, तीन घन्टा जब तक नींद में पात्र पढ़ा रहे रहने 
देवें । जब तक वह निंद्रावस्था मे रहे तब तक उसके पास रह 
सके तो रहना अच्छा है । मेसमेरिजम में कुछ जानकारी हो जाने 
पर मेसमेराइजर समझ लेगा कि रोगी के पास कब 'तक रहना 
बहुत जरूरी है। उस समय तक रोगी को छोड़ जाना नहीं अच्छा' 
इतना जरूर है कि रोगी को उस दशा में साधक मेसमेराइजर के 
सिवाय ओर कोई स्पर्श न करे। क्योंकि दूसरे के छूने से अक्सर 
( (70०६५ ॥0९972/487 क्रास मेसमेरिजम दोष हो जाता है। 


विज्षसन साहव की रीति 


पात्र के सामने अथवा बगल मे धीर भाव से मन के सब 
उद्देग दूर करके आसन पर बैठ जाना चाहिये। पांत्र को कहना 
चाहिये कि शान्त चित्त से निरुढ्ेग होकर चन्नलता छोड़ कर 
साधक के वशबरत्ती होने का अपना भाव रखकर बैठे। दूसरी 
चिन्ता उंसके मन में छू न जाय । पात्र या तो आँखें मूँद लेबे या 
साधक को आँख की ओर इकटक ताकता रहे । या साधक की 
छाती पर रखे रुपये की ओर विना पत्चक गिराये देखें। उस 
रुपये मे पहले से साधक अपनी मेसमेरिक शक्ति डाल रखे | 

फिर पात्र के दोनो हाथ तले ऊपर कोना कानी जैसा अड्गरेजी 
का एक्स » अक्षर होता है करकेअपना भी दोनो हाथ बैसा ही ले 
जाकर ऐसा उसका दोनों हाथ अपने हाय में लेना कि साधक के 
बहने हाथ में पात्र का वायाँ हाथ आदे साधक के बाये हाथ में 
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पात्र का दहना आबे और साधक के दोनों अंगूठों के . अग॒लि,भाग, 
यात्र के अंगूठों के अग्र भाग पर लगे रहें। साथ ही. साधक को: 
जब किसी नये पात्र पर शक्ति चलाना हो तब उसके -मन्‌ में।यह 
धारणा बिठाना होगा कि बहुत ,जल्द आनन फानन मेंः उसको. 
निद्वित करने की शक्ति मेसमेराइजर में है। इसीके सहायक भाव 
भट्ठी और बात चीत रहे कि साधक की आत्म शक्ति पर पात्र को 
हृद विश्वास होबे ओर यह बराबर बढ़ता ही रहे। साधक कों, 
पात्र के दोनों भौहों के बीच में अपनी दृष्टि लगाकर एकाम्म 
भाव से उसको निद्वित करने की दृढ़ इच्छा रख कर साधना जारी 
रखे । जब तक प्रात्न और साधक दोनों के हाथों की गर्मी समान 
हो जाय तब तक ऊपर लिखी विधि से उँगली में उँगली. छ्षगा 
रखना रोगा । इस तरह समान गर्मी होंने में एक मिनट भी लग 
सकता है दस मिनट भी लग सकता है। इसका कुछ निश्चय 
नहीं कहा जा सकता | लेकिन साथ ही यह भी है कि इस तरह 
उद्धलियों का मिलाना बिलकुल ही चाहिये ऐसा नहीं है। बिना 
मिलाये भी काम हो सकता है। जी 

यह सब सहकारी क्रिया समाप्त होने पर मेसमेरिक क्रिया 
शुरू करना होता है। पात्र के माथे पर हलकी सी अपनी हथेली 
रखना चाहिये वह इस तरह कि हथेली ललाट को ढाके रहे और 
देंगलियों का अगला भाग माथे पर लगा रहे। या इस तरह से 
भी रखा जा सकता है कि हथेली से दोनों आँखें ढक जायँ और 
उँगलियाँ बालों के सामने की सोमा के ऊपर हों। साधक और 
क्रिया पात्र को कुछ आगे झुक कर दोनों का मस्तक निकट हो 
जाना चाहिये। दोनों केहनियों को दोनों घुठने पर भार देकर 
रखना चाहिये इससे हाथ जल्दी भारी नहीं हो सकेगा। 

ज़ब तक पात्र की पलकें भारी न हो आते अथात्‌ बन्द न 
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होने लगें तब तक ऊपर वतलायों विधि से शक्ति चलाना चाहिये। 
जरूर वह पात्र अभिभूत हो जायगा। इसमे सफलता के लिये 
पॉच सिनट भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। 
ओर अधिक समय को कोई बैठक तक क्रिया की जा सकती है। 
लेकिन जब तक आँखें बन्द नहीं हो जायें तब तक कोई भी आगे 
क्रिया व्यर्थ होगी। और आंखें बन्द करने की कोई क्रिया इससे 
सुयम नही है। जब इस तरह आँखें बन्द पड़ जाये तब ललाट 
पर से हाथ हटा कर उ गलियों को फैल्ला कर कुछ देर तक बारी 
चारी से दोनो आँखों पर, ललाठ पर माथे पर, चॉदी तक और 
मस्तक के दोनों ओर और उसके पीछे को ओर ले जाना 
चाहिये । फिर इसी तरह चेहरे पर, छाती पर ओर पेट पर भी 
ले जाना चादिये। यह सब आरम्मिक काय्ये अगर यथा राति 
धीरता ओर एकाम्रता से सम्पन्न हो जायें तो जानना चाहिये कि 
मेसमभेरिक प्रक्रिया का शक्ति सब्चय काये अच्छी तरह हो गया । 
जब इस तरह शक्ति सब्बय का काये साधक पूरा कर चुके 
तब दूसरा कत्त व्य करने का समय आया समभना चाहिये। 
ओर पूरे तोर पर मेसमेराइज़ करने के लिये यह दोनो प्रक्रियायें 
ज़रूरी हैं। इनमे से ५क पूरी हो चुकी दूसरी अब शुरू करना 
चाहिये | अथोत्‌ इतनी देर तक जो मेसमेरिक शक्ति पात्र पर 
सब्लित की गयी उसको अब उस पर चलाना होगा। सब्म्वित 
शक्ति चलाने के समय पात्र की कुछ शक्ति भी साथ ही आकर्षित 
हो आवेगी। अब इस क्रिया की विधि बतलाते हैं;--...|, 
माथे पर जहाँ शिखा है. उस से थोड़ा पीछे से शुरू करके 
सामने दोनो वाहो के ऊपर से धारे धीरे नीचे उतार लाकर 
डे गलियों तक लाना होगा । एक बार सामने ही ललाट से खीच 
कर मुख मण्डल के ऊपर से ( शरोर से बहुत निकट लाकर ) 
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हाथ चलाते हुए पेट तक कभी घुटने तक खींच लाना होगा। 
अगर ऐसा करने में पात्र की आँखें खुलती हुईं दिखलायी 
देवें या पात्र निद्वामिभूत नहीं हो तो आधे घंटे बाद 
बैठक समाप्त कर देना चाहिये । और दूसरे दिन उसी 
नियत समय पर उसी रीति से काम शुरू करना चाहिये । 
यह निश्चित बात है कि जल्दी हो या देर में अगर ऊपर 
बतलायी रीति से काम किया जाय तो पात्र पूरे वोर से 
मेसमेरिक निद्रा में लाया जा सकता है। पहले पहल स्वाभाविक 
नींद की तरह ही जान पड़ेगा । लेकिन जितना हो बेठक करके चेष्टा 
की जाती रहेगी जितना ही पात्र को आदर पुचकार से काम 
लिया जायगा और उसको प्रतिकूल भाव से दूर रखा जायगा 
उतना ही उसकी मेसमेरिक अवस्था बराबर बढ़ती जायगी | 

ऐसे पात्र की मेसमेरिक अवस्था मे पहले पहल उसको विरक्त 
नही करना चाहिये । कुछ देर तक ऐसे ही पढ़े रहने देना उचित 
है। और नींद में हो आने के कुछ समय बाद तक अपनी आकर्षणी 
प्रक्रिया चलाते रहना चाहिये । 

अब अपने तई तैयार हो कर पात्र से पूछना चाहिये कि 
उसको कैसा मालूम होता है। इतना पूछने पर या तो वह अपना 
अबशभाव छोड़ कर जाग उठेगा या सवाल का जवाब' न देकर 
चुप चाप कप रहेगा । अथवा जवाब देगा । दोनो अवस्थाओं के 
पात्र देखे गये हैं। इन तीनो मे से कोई एक होगा। अगर तीसरी 
बात हो अर्थात्‌ सवाल का जवाब दे तो समझना होगा कि स्वा- 
प्त््कि ( णफ्7गप्रा0 ) अचत्था को पहुँच गया हे | 

जब निश्चय हो जाय कि पात्र स्वाप्निक अवस्था मे जा चुका 
है तो नीचे लिखे सवाल करना चाहिये। , 

१-जिस तरह से मैंने काम किया है वह आपको अच्छा है. 
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या नहीं अथवा आप इससे कोई अच्छी रीति बतला सकते हैं 
या नही १ 
कुछ विशेष जरूरी बात कह सकते या किसी तरह का 
कुछ उपदेश देना चाहते हैं ९ 
--आपके मश़ज़ मे भीतर रोशन जान पड़ता है या नहीं। 
अगर हाँ तो बतलाइये कि साफ है या धँधली छाया सी ? 
४--आप मेसमेराइजर को देख रहे हैं या नहीं ! अगर देख 
रहे हैं तो अपने शरीर के किस स्थान से देख रहे हैं ओर आपको 
यह दृष्टि और साफ़ कैसे हो जायगी | 
प--आप अपने शरीर के या मेरी देह के भोतर सब देख 
रहे हैं या नही' और इस विषय में कुछ करना चाहते हैं ९ 
६--आपकी नजर कहाँ तक जाती है। आप कहीं ओर स्थान 
में जा सकते हैं या नही । ओर ऐसी कोई घटना की बात कह 
सकते हैं जो अब होने वाली है । 
७--कितने दिनों पर आप मेरे मन की बात जान सकेंगे ९ 
ओर मैं अपने मनमे जो सोचेंगा उसे समझ जायेंगे। ओर आपकी 
अन्तदेष्टि ओर किस किस रास्ते को जावेगी ? 
इन सवालो के जवाब से ठीक सममा -जा सकेगा कि उस 
पात्र से किस तरह के सवाल करने उचित होगे और फिस 
तरह की परीक्षा से उसके साथ कार्य्य निवोह होगा। और जब 
तक वह दिव्यदृष्टि सम्पन्न ( ]#7ए०ए४०६ ) न हो जाय तब 
तक स्तर तरह की जाँच पड़ताल रोक देना होगां या नही यह भी 
समम्त मे आ जायगा । 
पात्र जव तक सोता रहे तब तक सोने देना होगा लेकिन 
जब वह अपनी इच्छा से जगा देने को कहे या थकावट का भाव 
जाहिर करे तब जगा देने के पहले कह देना होगा कि नींद की 
८ 
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दशा मे जो कुछ हुआ है वह सब जाग उठने पर भूल जाय। 
पात्र को जगाने के समय उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर दोनों 
ओर घुठने से शुरू करके दोनों बाहों के ऊपर से होते हुए माथे 
तक उलटा पास दोनो हाथों से देना होगा। ओर मुँह के सामने 
तेजी से हाथ की उँगलियों को ऊपर की ओर चलाकर “उसे 
जागने को कहते रहना होगा। कभी एकबयक नहीं जगा देना 
चाहिये | और देर होने से जल्दी नहीं करना चाहिये। सुबिधा- 

जुसार जागने देना चाहिये। न्‍ 


डा० विलियम डेवी की निद्रा लाने वाली विधि 
डाक्टर विलियम डेवी अपनी प्रैक्टिकल मेसमेरिष्ट # नामक 


पुस्तक मे तीन तरह से निद्रा लाने की विधि बतलाते हैं उनका 
बरणन नीचे दिया जाता हैः-- 


साधारण विधि-- 

एक नि्जन शान्त कोठरी में एक कुर्सी या कौच पर रोगी को 
इस तरह बिठाना कि उसे कुछ तकलीफ या असुविधा नहो। 
अगर रोगी कोच छोड़कर कुर्सी पसन्द करे तो वैसा ही करना 
चाहिये । निद्रा आने पर सिर न कुक जाय इसके वास्ते दोनो 
हालतों मे ध्यान रखना चाहिये ओर एक छोटी तकिया सिर के 
पास रख देना चाहिये। जिस घर में मेसमेराइज करना हो उसमें 
रोगी का खास अपना या ऐसा नातेदार जो चुपचाप क्रिया समाप्ति 
तक शान्त रहने मे समर्थ हो वही एक रहे और कोई नहीं रहने 
पावे | लेकिन ऐसे एक आदमी का वहाँ रहना बहुत जरूरी 
सममभना चाहिये। इसका प्रबन्ध करके साधक को रोगी के ठीक 


8 ॥॥6 ॥प्रशाः३6त. 78०0४. ै६७ा6775 929 
40, एक्चांक्रा। [027९५७ 
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सामने इस तरह बेठना या खड़े होना चाहिये कि उनके दोनों 
घुठने रोगी के घुठने से से रहे'। और दोनों एक दूसरे को 
टक लगाये देखता रहे | इस तरह टकटठकी स्थिर रखकर ही पास 
देना सिद्ध को शुरू करना चाहिये | पास देते समय कोई तो रोगी 
की एक आँख पर ही अपनी नजर स्थिर करता है ओर कोई 
बारो बारी से दोनो पर आँख चलाया करवा है। क्रिया साधक 
अपनी क्षमता के अनुसार जिसमे सुविधा हो वह कर सकता है । 
लेकिन दोनो हात्तों में इसका ध्यान रखता होगा कि आँख को 
पलक गिरने न पावे । क्योकि आँखों से जो शक्तिधारा बहती है 
वह पत्रक गिरने से खण्डित हो जाती है। फिर हर बार नयी 
घारा चलाना पड़ती है लेकिन पास से कुछ इसको पूर्ति.हो जाती 
है तो भी जहाँ तक बने टकटको बरकरार रखना हा उचित और 
कत्तेव्य है। एक बात ओर याद्‌ रखने की है कि किसी तरह तक- 
ल्ीफ़ सहकर ऐसा करने की कोशिश नही चाहिये । आँखो की 
थकाबट था आँसू आ जाने के कारण पलक गिरने ही लगे तो 
जबरदस्ती से उसे रोक रखने को अपेक्षा आँखें बन्द करके पास 
देना अच्छा है । फिर आँख को थोड़ा सा विश्राम देकर पहले की 
तरह क्रिया करना चाहिये । 
इस तरह टकटकी और पांस से जब रोगी की आँखें मुँद 
जायेंगी तब उसके कपाल ओर मुँदी हुईं आँखों पर स्थिर दृष्टि रख 
कर पास बराबर देते रहना चाहिये । जबतक रोगी गाढ़ निद्रा मे 
न पहुँच जाय तव तक पास देना जारी रखना चाहिये। छोटे पास 
छाती तक मिनट मे दस बारह ओर बढ़े पास सर से पाँव तक 
पाँच साव दिये जा सकते हैं । लेकिन स्थिर भाव से सुगमता पूर्वक 
जितना पास दिया जा सके उससे अधिक की कोशिश कभी नहीं 
करना चाहिये । हर एक पास देने की बेर इच्छा शक्ति की दृढ़ता 
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रखना बहुत जरूरी है। पास देते समय इस बात से खबरदार 
रहना चाहिये कि हाथ उठाने के पास निवत्तेक न हो जायेँ। हर 
एक पास खतम होने पर हाथ की मुट्ठी बन्द करके अथवा दोनों 
हाथ दो ओर से अ््ंवृत्ताकार में ऊपर ले जाकर तब दूसरा शुरू 
करना होगा । 

पास की विधि-मेसमेरिक निद्रा जाने भें जिन साधारण 
नियमों पर नजर रखना जरूरी है वह बता दिया गया। अब यहाँ 
यह बतलाते हैं कि कैसे पास प्रयोग करना होगा । पहले हम कह 
आये हैं कि कि डेवी साहब तीन विधि बतलोते हैं जैसैे--...._ 

१--डँंगलियों को कुछ फाँक रखकर रोगी के सिर के ऊपरी 
भांग से दोनों हाथों छारा नीचे को पास देना होगां। इस 
तरह का पास देने के समय साधक की उद्भधलियों के अगले भाग 
(नोक ) रोगी के मुँह और शरीर से दो तीन इब्ब दूर ओर 
हथेली रोगी के सामने रहेगी। यह पास साधारणतः छाती के 
ऊपर तक दिये जाते हैं| केवल बीच में कभी कभो अथोत्‌ कोई 
दश बारह पास के बाद एक बार सिर से पाँव तक अथवा कमर 
तक पास देकर सारे शरीर में मेसमेरिक बिजली का प्रवाह चला 
देना काफ़ो होता है। लेकिन सिर से पाँव तक पास देने के समय 
फेफड़ों को बिलकुल्त बचा रखना होगा। क्योंकि फेफड़े मे अधिक 
तड़ित प्रवाह होने से रोगी को श्वास कष्ट होसकता है। अगर कभी 
ऐसी घटना हो जाय तो उसी क्षण छाती पर कई विज्षेपक पास+ 








# रोगी के जिस किसी अंग पर यह पास देने की जरूरत हो उसके 
ऊपरी भाग में ठीक वीचोबीच दोनों हाथों की हथेली की पीठ सटाये हुए तेजी 
से लेजाकर दोनों हाथ हटाकर तिरछले ले जाना चाहिये । ऐसा करने से वहाँ की 
तढ़ित शक्ति कुछ सब्चालित होकर हृट जाती है और साथ ही रोग की शक्ति 


११७ मोहिनी विद्या 


(/0872५४ए९७७५5 ) और ्फूक ( शीतल श्वास वायु ) देकर 
दूर कर देना चाहिये। ' 

सेगी के सारे अज्ज मे विशेषतः मस्तिष्क के सब भाग पर सम 
भाव से तड़ित शक्ति प्रवाहित करने के लिये कभी कभी मस्तक के 
ऊपर बगल से और कभी कभी पीछे की ओर से भी पास देना 
जरुरी है ऐसा करने से रोगी के मस्तिक फे स्थान विशेष पर 
अधिक तड़ित शक्ति प्रवेश नही कर सकती । 

दूसरी रीति--पहली विधि मे पास की जो रीति कही गयी 
है उसे आरम्भ करने के पहले पात्र के दोनों अज्डूठों के अगले 
भाग अपने दोनों हाथों के अज्डूठों के अग्न भाग से मिला कर 
परस्पर इकटक देखना चाहिये। इस तरह का अगूठा मिलाना 
साधक के दहने हाथ से पात्र के बायें हाथ का और साधक के बाएऐँ 
हाथ के अछूठे से पात्र के दहने हाथ के अज्ञठे का होगा। 
इससे तड़ित प्रवाह अधिकता से होकर पात्र के निद्राकषेण में 
सहायता मिलेगी । क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध पात्र के सन्मुख 
एक कुर्सी पर बैठ कर भी ऐसा कर सकता है। ऐसा करने 
से खड़े खड़े बहुतेरे पास देने की मिहनत से साधक बच 
जा सकेगा। उसके बाद चाली सब प्रक्रिया पहली विधि की 
तरह ही होगी। 

तीसरी विधि--इस तीसरी विधि में ऊपर बतलायी हुई दोनों 
विधियों से कुछ विशेष अन्तर नही है । केवल हाथ पकड़ने में ही 
थोड़ा भेद है। इसमे दूसरी विधि की तरह अज्लूठे पठे मिलाने के 
बदले दोनो हाथो की डेंगलियों को फैज्ञाकर साधक अपनी 





मी कुछ भंश में वितरित होकर रोगी का कष्ट घटा देती है । इसीको 
बविक्षेपक पांस कहते हैं | 
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डँगलियाँ पात्र की हथेली की पीठ पर ओर पात्र की उगलियाँ 
साधक की हथेली की पीठ पर फैली रहेंगी। 

अब आँखों के मुँद जाने, गाढ़ी खास, प्रश्चास, माथा इधर उधर 
लटक जाने और शरीर की शिथिलता से जब मालूम हो जाय कि 
पात्र निद्रा में आ चुका है तब उसके बगल में खड़े होकर कुछ 
भ्रुक कंर उसके सिंर के दो एक इच्च दूर होकर साथे के पीछे वाले 
भाग से ऊपर चाँदी तक धीरे धीरे स्वास वायु डाल कर निद्रा को 
ओर गाढ़ कर देना चाहिये। साथ ही दो एक सिर से पाँव तक 
पास भी दे देना चाहिये। अगर इस दशा में रोगी कभी चोंक 
उठे या कुर्सी से उठ खड़ा हो या कुछ बेकली या हाथ पाँव में 
ऐंठन अकड़न या ओर कुछ तकलीफ हो तो विचलित होना नहीं 
चाहिये। धीर भाव से माथे पर श्वास प्रश्वास डाल कर और 
पीड़ित स्थांन पर हस्ताघात ( 8009 22५४४ ) करके शान्त 
करना चाहिये। ; 





मेसमेरिक चिकित्सा 


अल्शंत्या शएडाारएंडवा0॥ 


मेसमेरिजम 


मेरिजम से रोगों के इलाज की बात साधारणतः 
कही जा चुकी । कुछ विशेष रोगों की चिकित्सा विधि यहाँ लिखी 
ज्ञाती है। 
स्नायविक रोग 
( 7)86488९8 0 6 पि०ए०णघ5 5ए50॥ ) 
मेसमेरिक निद्रा द्वारा स्नायाविक उत्तेजना, अवसाद वा 
ठुबंलता आदि सब स्नायु मण्डल के रोग दूर किये जाते हैं । रोगी 
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को किसी तरह उत्तेजित न करके बिना !कछुछ वाधा व्याघात के 
उसे बहुत समय तक निद्रा लेने देना चाहिये। ओर बीच बीच में 
माथे से पाँव तक लघुस्पर्श पास देकर रोगी को स्वच्छुन्दता से 
पढ़े रहने देना चाहिये | अगर उसके किसी अज्ञ में कुछ पीड़ा हो 
तो पास देने के समय वहाँ पर मृदुघर्षण (?77०:07) करके नीचे 
को खीच ले जाना चाहिये । शरीर यंत्र की क्रिया विगड़ने से 
जीवनी शक्ति ( ४६8। 7०७८7) के चलने में विन्न व्याघात हो 
कर स्नायविक हल चल हो या मस्तक में स्नायविक शक्ति क़ी 
अत्यन्त अधिकता के कारण हाथ पॉव ढठंढे हों, त्वचा की क्रिया 
लोप ही जाय तो माथे से पाँव तक लम्बा पास देने से उसमे 
तुरत लाम होता है। और कई बार मेसमेरिक निद्रा ला देने से 
स्नायविक क्रिया का उत्कषं होकर रोगी बिल्कुल नीरोग हो जाता 
है। जब तक रोगी का पूरे तोर से निद्रा भज्ञ न हो तब तक 
साधक को उस जगह से हटना नहीं चाहिये। क्योकि ऐसा 
करने से आफत बिपत की शहड्ढा है । कुछ विशेष स्नायविक रोगों 
के इलाज की विधि यहाँ लिखी जाती हे । 


अधिक रक्तभ्ाव से स्नायविक अवसाद 


( ए६टांता०55 शांजंएर 7एा पिष्शाव्राग्रोशट्ट० ) 


ऊँचे से गिरने या ओर किसी कारण से बहुत खून बहकर 
नाड़ी क्षीण हो या छूटने लगे और शरीर में शीत (शीताह्ञ ) 
होने का लक्षण दिखाई ढेवे या रोगी मुमूषे, दशा में पहुँच जाय 
तो कटपट एक खूब साफ रूमाल या तौलिया चार वह करके 
रोगी की छाती ( [7०४४६ ) पर रखे और डसी पर लगातार 
उष्ण श्वास देने लगे। जब तक रूमाल या तौलिया अच्छी तरह 
गमे न हो जाय और स्वास वायु से भीग न जाय तब तक इसी 
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तरह स्वास डालते रहना चाहिये। और विक्षेपक पास द्वारा 
सब्चयीक्षत शक्ति को रोगी के सारे शरोर में विस्तृत कर देना 
चाहिये । ऐसा करने से थोड़ो देर पर देखने में आवेगा कि नाड़ी 
उठने और सबल होने लगा है। आँखों के आगे अन्धकार होना 
दूर हो गया है । कान के पास भोभों सोंसों आवाज़ नहीं होती । 
उसी समय रोगी को कुछ पुष्ट गरम खाद्य जेसे गरम दूध 
आदि देनां चाहिये । अगर रोगी की फिर बैसी दशा हो वो फिर 
पहली लिखी रीति से क्रिया करना चाहिये और जब तक 
रोगी के प्राण की कुछ भी आशा हो तब तक यह प्रक्रिया करते 
जाना चाहिये । 

इस अवस्था से रक्षा पाने पर पीछे बेद्ना (7॥4॥70॥78- 
४०० ) और ज्वर होकर नाड़ी खूब तेज हो जायगी। तब मस्तक 
के ऊपरी भाग ( ००7००४/! 7८४०॥ ) चाँदी में शीतल स्वास 
डाल कर धमनो में रक्त की तीत्र गति को मन्‍्द कर देना होगा। 
भग़ज़ में अधिक रक्त सव्वय का भय हो तो हाथ पाँव के अग्र 
भाग मे थोड़े से पास देने से रक्त की गति कुछ नीचे की ओर 
खिंच जाती है । 

सस्‍्नायविक सिर पीड़ा 
ि९7ए0705 ै6३४०2०॥९ 

यह रोग कभी कभी बहुत दुःखदायी हो जाता है। यह सिर 
दर्द अलग ही हो अथोत्‌ किसी और रोग का कारण व साथी न 
हो तो नीचे लिखी रीति से पास देने पर हो दूर हो जाता है। 
पास इस तरह देना चाहिये-- 

गले से मस्तक और कुछ ऊपर तक दो तीन इव्म्च के अन्तर 
से हाथ चल्ाना चाहिये। पाँच या छु मिनट तक रोगी के 
सिर के चारों ओर इसी तरह करने ओर बीच बीच में हाथ हटा 
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कर एक फुट या अधिक दूर हटा ले जाने चाहिये। इस प्रक्रिया 
, से रोगी का भस्तिक शीतल और हलका जान पड़ेगा। और 
उसको उसी दम आराम मिलेगा । 
यह रोग पुरानी स्नायविक गड़बड़ी से उपजता है तो भी 
इस क्रिया से तुरत फायदा हो जायगा, लेकिन फिर उसके हो 
जाने का भय रहता है । ऐसी अवस्था होने पर बार बार उस 
प्रकिया से काम नहीं लेना चाहिये। बल्कि नियम से कई मेस- 
मेरिक बैठकी करके स्पशेक्षत लम्बा पास देकर रोग को जड़ मूल 
से दूर कर देना उचित है। अगर इससे भो कामयाबी न हो 
सके तो पीछे की ओर कई बार इस तरह पास देकर पीड़ित 
स्थान अथौत्‌ मस्तक के ऊपर स्वास वायू डालना चाहिये। अगर 
इन क्रियाओं से भी विशेष लाभ न हो तो मेसमेरिक निद्रा लाकर 
ऊपर बाली विधि से ही पास देना चाहिये। ' 


बायू वा उन्प्ाद रोग ( 77४०ण०७ ) 


यह रोग केवल गाढ़ी ओर उत्तेजना रहित भेसमेरिक निद्रा 

) से ही दूर किया जांता है। ऐसे पागल रोगियों को मेसमेराइज 
करना या मेसमेरिक निद्रा लाना बिल्कुल सहज काम नहीं है तोमी 
विशेष क्षमता वाले साधक अपने अवसादक पास ओर अपनी 
प्रबल्ल इच्छा शक्ति से बहुत जल्द अपने काबू में कर सकते हैं। 
इस तरह एक बार अधीन हो चुकने पर फिर तो उसे तीन चार 
र कभी दस दस बारह बारह घंटो तक निद्रा मे रख सकते हैं। 
इतने अधिक समय तक रोगीं के पास खुद क्रिया साधक को 
बराबर हाजिर रहना चाहिये और नहीं ही बने तो अपने खास 
विश्वासी को निद्रा भज्ञ होने तक जरूर तैनात कर देना चाहिये। 
ऐसी दशा में फ्रेनो मेसमेरिजम से और जल्दी फायदा होता 
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है। क्योंकि मस्तिष्क के विकार या उसके भिन्न भिन्न भाग में 
गड़बड़ी होने से ही 'इस रोग की पेदाइश होती है। फ्रेनो मेसमेरा- 
इजर मस्तिक के भिन्न भिन्न भाग ओर उनकी क्रिया विशेष रूप 
से जानता है। वह रोगी को मस्तिष्क का उत्तेजित भाग निवृत्त 
ओर अवसन्न भाग प्रवृत्त वा उत्तेजित करके थोड़े ही समय में 
नीरोग कर सकता है। & 


सनायु शूल (( '०पाथ 88 ) 

स्नायु की वेदना को सनायु शूल्न कहते हैं | यह दर्द रह रहकर 
उठता है जब यह रोग नया रहता है तब इसके विरामकाल में 
कुछ कष्ट नहीं होता । स्नायु शूल्र भिन्न भिन्‍न रूप में शरीर के 
भिन्‍न भिन्‍न भागों में हुआ करता है पहले सवोह्न के पास ओर 
फिर स्थानिक अथात्‌ पीड़ित स्थान पर पास देने तथा रोगी को 
देर तक मेसमेरिक निद्रा में रखने से ही यह रोग साधारणतः 
आरोग्य हो जाता है। 

पक्नाघात ( ९िशाशेएथ8 ) 


एकाह्न अथोत्‌ दाहने या बायें अद्भोज्ञ पर आपात होने से | 
पीड़ित अज्ढ के विपरीत भाग पर सस्तिष्क के ऊपर से शुरू करके 
पीड़िताड़ की ओर कन्धे के ऊपर से पाँच तक नीचे को पास 
देना होगा । अगर एक ओर का कोई एक भाग (हाथ या पाँव ) 
रुगन हो तो उसी अड्भावयव पर बार बार पास देकर उसे कठिन 
( 9४270 ) कर देना चाहिये। किसी अज्ज को कड़ा करना हो 
तो नीचे बतलायी रीति से पास देना चाहिये | 
रोगी अपना हाथ पसार सके या पाँव के ऊपर जोर देकर खड़ा 
: # हाथ पर पास देना हो तो कन्वे से हाथ की उँगलियों की नोक भोर 
पाँव पर देना हो तो जाँघ से पाँव की उँगलियों की नोक तक 
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हो सके तो पीढ़ित अ्ड के मूल से अग्रभाग तक तेजी से जल्‍्दीं 
जल्दी पास देना चाहिये। पास देने के समय दोनों हाथ की 
डेंगलियों को इस तरह फाँक से फैला रखना चाहिये कि जिस 
अक्लत पर पास दिया जाता है उसकी परिधि का प्राय सब अंश 
साधक के हाथ और उद्जलियों से ढक जाय। पास देते देते 
जब साधक थक जाय तब तुरत पास देना बन्द कर देना चाहिये 
क्योंकि उस दशा सें पास देने से रोगी को कुछ लाभ नही होता 
बल्कि साधक की हानि हो सकती है। 

रोगी अगर आप ही आप हाथ फैला न सके या अपने पाँच 
के बल पर खड़ा न हो सके तो साधक को चाहिये कि एक हाथ 
से उसका हाथ या पाँव पकड़ कर दूसरे हाथ से पास देवे । देह 
के किसी एक भाग में दुर्बलता होने पर भी इसी प्रक्रिया से 
आरोग्य किया जा सकता है । 


मुगी शेग ( &]6759 ) 


पहले बायें कान में फिर दहने कान में दूस मिनट तक छच्ण 
श्वास देना चाहिये। ओर फिर इसी तरह पहले बायी हथेली 
पर फिर बाद दाहनी हथेली पर दस मिनद तक उच्णु श्वास 
डालना तब सवोह् पास देना चाहिये। यह याद रखना चाहिये 
कि जब रोगी के हाथ या पॉव पर पास दिया जाय तब नीचे को 
उसके हाथ डेंगलियों की नोक तक ओर पाँव में पाँव की उँगलियों 
की नोक तक खींच ले जाकर माड़ फेंकना चाहिये। 

अगर रोगी हाथ में या पॉव मे गर्म भाफ की तरह गर्मी का 
अनुभव करे तो हाथ या पाँव के जिस भाग पर गमे मालूम हो 
कबजे से वहाँ तक माढ़ देना चाहिये और तब तक भोड़ना 
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चाहिये जब तक वह गर्मी दूर न हो जाय। यह तकल्लीफ पास 
करने से दूर नहीं होती । 

रंगी का रोगी जब एक बार मेसमेरिक निद्रा में आ जाय 
तब वह अकसर यह कह दिया करेगा कि कब फिर उसको मूच्छो 
होगी । ऐसी दशा में उस समय से थोड़ा पहले ही रोगी को 
मेसमेरिक निद्रा में कर रखने से वह मूच्छो का समय निद्रावस्था 


में बोतत जायगा । 
म्च्छा ( 7थाए४०४ ) 


मूच्छोवस्था में इलाज करना हो तो साफ और उत्तम हवा 
आने जाने लायक घर मे उसे सुला कर पहले छाती ( दृश्य ) पर 
उष्ण स्वास डालना और फिर सिर से पाँव तक लम्बा पास 
देना चाहिये। और जब तक रोगी की मूच्छों बिलकुल न हूट 
जाय तब तक बारी बारी से इसी तरह करना चाहिये। कुछ 
दिनों तक ऐसा रोज नियमित रूप से करने से रोग सदा को दूर 
हो जाता है फिर मूच्छी नहीं होती । 

ग़ुल्म वायु ( निएड8४ 9 ) 

माथे से आँख के ऊपर होते हुए नाक तक इस तरह लम्बा 
पास देना चाहिये कि ज्यों ज्यों हाथ नीचे की ओर उतरता जाय 
त्यों त्यों रोगी के शरीर से अधिक दूर होता जाय। और जब 
नाक के सासने आधे तब बहुत दूर हो जाय । जब तक रोगी की 
आँख से पानी नहीं गिरने लगे अथवा उसको सर्दी मात्रूम हो 
तब तक ऐसा ही पास देते रहना चाहिये। उसके बाद दोनों पॉव 
पर पास देना बाद को सबाह्ष पास की क्रिया के अछुसार मेस- 
सेराइन करना होगा। मूच्छों के समय इस क्रिया से मूच्छों दूर 
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होगी । और इसी प्रक्रिया से कुछ दिन रोज मेसमेराइज़ करने से 
रोगी बिलकुल नीरोग हो जावेगा । 


पदांत्षिप ( था 77 ९95 ) 


गरम पानी में रोगी का पाँव रख कर लम्बा पास देता 
चाहिये या पिंडली पर गरम तेल मातिस करते करते मेसमेरिक 
फ्रिकूशन का काम करना चाहिये। पेट मे ऐसा आज्षेप + होने 
से ( (7277 $7 (08 2000067 ) ऐसी ही व्यवस्था चाहिये । 
लेकिन ट में गरम तेल मलने से मेसमेराइज़ फलालेन बाँध देना 
अच्छा है । 


फेफड़े का दाह ( ?०८एएा००० ) 


रोगो को मेसमेरिक निद्रा में डालकर जहाँ दर्द हो वहाँ लम्बा 
ओर तिरछे पास देना चाहिये । और छाती के ऊपर से दोनो हाथों 
से दो ओर को धीरे धीरे तिरछ्ले पास देकर बगल तक ले जाना 


* शरीर छूते हुए पास को अंगरेजी में फ्रिकुशन ( 00075 ) 
था मेगनेटिक फ्रिकूशन ) कहते हैं। हम इसको स्व कृत पान कह कर चतला 
आये हैं । इसे लम्बा लम्बी देने पर स्पर्शक्षत लम्बा पास या छूत हुआ 
लम्बा पास ( 4,27027]:70॥78) (00075 ) तिरदे होकर पास देने 
से स्पशक्ृत तिरद्या पाच ( [4म5ए६75९ 72075 ) इत्यादि नाम 
पढ़ता है। इसके सिवाय अलग से स्पश करके पास देने से लघुस्पश कृत और 
जोर से छूकर पास देने को गादढ़ स्पशइत पास कहा जा सकता है । यह 
स्पशेकृृत पास और दो नामो से घुकारे जाते हैं जेसेः--( १) निर्लि पास 
(३ ) स्ट्रो्कि पास । 


मोहिनो विदा श्र 


चाहिये । इस तरह १४ मिनट तक करके छाती पर उष्मा प्रच्तेप+ 
करना चाहिये ओर अन्त को कई बार म्ृदु आघात (४:70८॥४8) 
की क्रिया करके समाप्त कर देना चाहिये । 


दमा रोग 

फेफड़े के दाह में जो क्रिया बतलायी गयी है। उसी वरह 
की प्रक्रिया से दमा भी आरोग्य होता है । यह रोग जल्दी निमृल 
नहीं हो जाता । एक बार दब जाने पर भी फिर कुछ दिलों के 
बाद प्रकट हो सकता है। इस कारण कई अठवाड़े तक रोगी को _ 
इस तरह मेसमेराइज करना चाहिये यहाँ तक कि रोगी का बिल 
कुत्न आरोग्य हो जाना समम में आ जाने पर भी एक दम क्रिया 
बन्द नहीं कर देना चाहिये ओर कुछ दिनों तक करते रहना। 
उचित है लेकिन हर रोज ठीक एक ही समय बेठक करना चाहिये। 


यक्मा ( एशागञ0गनाए एब्०ध्यगएां00 शि।ंआ5 ) 

इस रोग में फेफड़े के प्रदाह में बतलाये हुए श्रकार से पास 
करना चाहिये । इसके सिवाय रोगी को छाती पर विशेष जहाँ 
पर अधिक तकलीफ जान पड़े वहाँ बीच बीच मे स्वास डालना 
चाहिये। ओर रोगी का एक हाथ धर कर दूसरे हाथ से पास 
देना चाहिये । 

यक्ष्मा वा क्ञयी अथात्‌ तपेदिक बढ़ा विकट ओर भयद्भर होते 
हैं। लेकिन इस कारण उससे निराश कभी नहीं होना चाहिये । 


">०+५+.-.++-+--_तेेोसी तीन तीन नदी तीन नयी न+ कि निनकययानननन-+ नमन नन»+न-न+3न नानी न-वी-॑विनीनननानन-बननन-नमनननम--न 


# थाद रहे कि फेंफ़े ओर हृत्पिएड पर बढ़ीं खबरदारी से मेसमेरिक 
शक्तिका प्रयोग होता है। क्योंकि इन स्थानों में एक समय अधिक शक्ति प्रवेश 
होने से बढ़ी आफत होती है । कभी ऐसा हो भी तो विज्ञेपक पास से तुरत 
स्रम्चित शक्ति को सब्वालित कर देना चाहिये । 
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छाती अगर ठीक है और भीतर के यंत्र अगर एकदम बिगढ़ नहीं 
गये हैं तो मेसमेरिक इलाज से जरूर ही आरोग्य लाभ होगा। 


हुंद्य के रोग ( [68९४5९६४ 06[स (06 उि९ब्राप ) 

शरीर के भीतर वाले यंत्रों में हत्पिए्ड ही सबसे प्रधान और 
जीवन का आंधार स्वरूप हे। इलाज में ज़रा भी असावधानी 
होने से रोगी का जीवन नाश हो जा सकता है। इस कारण खूब 
दक्ष भेसमेराइजर हुए बिना ऐसे अवसर पर हाथ लगाना किसी 
तरह उचित नहीं है । इसकी चिकित्सा यों होनी चाहिये।-- 

मेसमेरिक निद्रा लाकर धीरे घीरे सिर से पाँव तक लम्बा 
पास देना चाहिये। ओर बीच बीच में माथे पर शीतल स्वास 
डालना चाहिये । हृत्पिण्ड पर भी इसी तरह शीवल श्वास डालने 
से बहुत उपकार होता है । डाक्टर डेवी की बतलायी हुई निद्रा 
लाने की रीति और उनकी रीति नं० २ इस रोग की चिकित्सा 
मे बहुत लाभ देने वाली देखी गयी हैं । चाहे जो रीति बरती 
जाय लेकिन जब रोगी का हत स्पनन्‍्द्न हो तब तुरत रोक देना 
चाहिये । सब तरह के हृदय रोग मे उक्त रीति काम करती है । 





पाकाशय वा परिपाक यंत्र के रोग । 


| ४ 
अग्निमान्य वा अनजीणं आदि 
॥0दी925007 ॥0ए809९ए989 66 0५ 

रोगी को निद्रा मे करके पाकाशय पर लम्बा और तिरद्े 


दोनों तरह के पास देने चाहिये । हर बैठक मे ऐसा करना होगा। 
हर रोज कम से कम पाँच या सात बार मेसमेराइज़ किया हुआ 
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पानी पिलाना चाहिये | बीच बीच में रोगी की पीठ की ओर 
गला से शुरू करके रीढ़ के अन्त तक छूता हुआ $ पास देना 
चाहिये | रीह की कमजोरी या ओर कोई तकलीफ हो तो गाढ़ 
स्पशक्ृत पास देना उचित है इस रीति से सब तरह के पाकाशय 
के रोगों में सफलता मिलती है। 
मूत्र मंत्र के रोग 
( 0]5228658 0 76 प्र87ए 0728/05 ) 

किडनी (गुर्दों ) में या ब्लेडर ( मूत्रस्थली ) में किसी तरह 
का मूत्र रोग क्यों न हो नीचे लिखी विधि से इलाज करना 
चाहिये । 

जहाँ तकलीफ है वहाँ बिना छूता हुआ या हो सके तो छूता 
हुआ पास देना चाहिये ! उस जगह बहुत देर तक हथेली रखने 
से बहुत फायदा होता है। इसके सिवांय रोगी के सारे शरीर में 
साधारण नियम से पास देकर मेसमेराइज करना चांहिये। लेकिन 
क्रिया साधक के मन मे उस समय भी ऐसा भाव रहना चाहिये 
कि जितना ही आरोग्य कारी शक्ति रोगी की देह मे प्रवेश करती 
है वह सब पीड़ित स्थान की ओर दोड़ कर रोगी की तकलीफ 
दूर कर देवे। शरीर के भीतर के सभी रोगों मे मेसमेराइज किया 
हुआ पानी पीने को जरूर देना चाहिये। 

आँखों के रोग 
( 05९85८5 ०६ 06 ४96 ) 

आँख के रोग बहुत तरह के होते हैं । दुबंल्ञता या स्वायविक 

अवसाद होने के कारण या खूब पतला जाला या सूत की तरह 


# कपड़े के ऊपर से भी छूता हुआ स्पर्श कृत पासदिया जा सकता हैं । 
इससे शक्ति प्रयोग में कुछ हानि नहीं होतो । 


श्स 
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किसी चीज़ से घिर जाने के कारण दृष्टि शक्ति कम हो गयी हो तो 
मेसमेरिक इत्ताज से बहुत जल्द रोग दूर हो जाता है। मोतियाबिन्द, 
और नजर का धुँधलापन आदि इसी दरजे के रोग हैं। सव तरह 
के नेत्र रोग नीचे लिखी हुई रीति से अच्छे किये जा सकते हैं-- 

रीति--एक बरतन मे मेसमेराइज किया हुआ पानी लेकर 
रोगी की आँख थो देना चाहिये । ओर अपनी ऊँगलियों को भी 
उस्री पानी मे घोकर साधक को चाहिये कि क्यूरेटिव पास देवे। 


. और अपनी तज्जनी डेंगल्ों रोगी की पीड़ित आँख की ओर एक 


इब्म्व के अन्तर पर करके ताने और मेसमेरिक शक्ति प्रयोग न 
करे। दृष्टि शक्ति थोड़ी सी कम हो तो रोगी की आँख की ओर 
कुछ देर तक इकटक ताकते रहने से ही अच्छा हो सकता है। 
कभी कभी माथे के पीछे वाले भाग से ले जाने या कन्धे तक छूता 
हुआ लम्बा पास देने की जरूरत पड़ती है। मोतियाबिन्द या 
धुन्ध अथवा फूली हो तो बड़ी सावधानी से उस पर बहुत नरमी 
से घिसने ( #तंटधणा ) से विशेष फल मिल सकता है । लेकिन 
खूब सावधानी से काम नहीं हो तो आँखों में दाह हो सकता है । 





साधारण सावोगिक रोग 
सन्धि बात ( फि८एया४5फ ) 


यह शरीर के किसी अड्ढ मे हो मेसमेरिक इलाज से इसमें 
अद्भुत लाभ होते देखा गया है। नये रोग मे केबल मेसमेरिक 
शक्ति के प्रयोग से ही पीड़ा दूर होती है । हाथ पाँव आदि किसी 
अक्ल पर इस रोग के छोने मे मेसमेरिक पास द्वारा रोग शक्ति को 
आकर्षण करके उस अज्ञ के प्रान्व भाग ( 5०३७ ) से 
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होकर बाहर कर देना चाहिये। अगर जामप्रदावस्था में प्रक्रिया 
से विशेष फल न मिले तो रोगी को निद्राभिभूत करके ऊपर लिखे 
मुताबिक पास देना चाहिये । 


देह के भीतर किसी अजह्जः विशेष पर यह रोग होवे तो उष्ण 
श्वास डालने से बढ़ा काम होता है जेसे बात जनित फेफड़े की 
आवरण मिल्ली के प्रदाह ( रिकरशया॥90 ]6प70ए ) होनेपर 
नीचे लिखी रीति से काम करना चाहिये--एक हाथ रोगी की 
छाती पर रख कर या दोनों हाथ काँधे पर रख कर दोनों कन्धोके 
बीच वाले स्थान पर पाँच मिनट तक उष्ण स्वास डाले उसके बाद 
जहाँ श्वास डाला गया है वहाँ से दोनों कन्धों की ओर 
क्यूरेटिव पास छ्वारा पाँच मिनट तक खींच ले जाना इस तरह 
तीन बार करना चाहिये। उसके बाद छाती के बीच स्थान से 
शुरू करके पहले दोनों हाथ की गलियों की नोक तक बाद को 
छाती की हड्डी से चूतढ़ को हड्डी तक ले जाकर वहाँ से दो 
ओर दोनों हाथ करके पाँव की डेंगली की नोक तक दस मिनट 
क्यूरेटिव पास देकर बाहर कर देना चाहिये। अगर जरूरत हो 
तो इसके बाद सारे अज्ञ में सवोज्ञ पास भी दिया जा सकता है। 
मेसमेराइज करने के समय रोगी के दोनो हाथ या दोनों पॉव 
१०८ फारेनहिट थमोमेंटर से अधिक गर्भ पानी में डुबा रखने से 
बहुत जल्द आराम होता है । 


पुराने सन्धिवात में भी इसी तरह से इलाज किया जाता 
। और पीड़ित स्थान पर गरम सरसों का तेल मालिस 
करना चाहिये। क्रिया साधक मालिस कर सके तो अच्छा नहीं 
तो रोगी का कोई अपना आदमी था मित्र यह काम करे तो 
जच्छा होता है। मेस्तेटाइजफ्लानेल से, पीड़ित स्थान बाँध देना 
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भी बढ़ा काम करता है। २४ घंटा से अधिक होने पर या पसीने 
में भींग जाने पर उसको बदल देना चाहिये । 
कमर में द्द्‌ ( [.पण४2० ) 
कमर में बात हो तो वहाँ उष्ण श्वास डालकर गरम ( मेस- 
मेराइज़ ) तेत और क्यूरेटिव पास से ही आरोग्य किया जाता 
है । जरूरत हो तो सबोड़ पास देना चाहिये । 
गठिया ( 5०प ) 
इसका इलाज बिलकुज्ञ सन्धिपात की तरह होता है ! इस 
रोग में पीड़ित स्थान पर खाली पास देने की अपेक्षा घिसने 
( एलं०४०० ) से अधिक काम होता है। अगर इस रोग का 
परिपाक यंत्र के साथ सम्बन्ध हो तो रोगी के पथ्य पर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये। ओर उसमें उध्णु श्वास डालकर मेग्नेटाइज 
कर देना चाहिये | रोज्ञ सबेरे तीद से उठने पर अडद्भो बोतल 
का आधा गरम किया हुआ मेसमेराइज पानी पिलाने से और 
आहार के बाद परिपाक यंत्र के ऊपर उष्णु श्वास डालने से 
' शैग घटने मे बड़ी मदद मिलती है । 
गलगणड़ या घेधा 
रोज उसी स्थान पर उष्ण स्वास का प्रयोग और घषेण तथा 
पास देना चाहिये। और सबेरे और सन्ध्या समय दष्णु ( मेस- 
मेरिक ) जल से आधे घन्टे तक धोना चाहिये। रोगी के पास 
थोड़ा भेसमेरिक जल रख देना चाहिये कि धोने के समय गरम 
जल से मिलता कर धोया करे | 
स्व प्रकार का ज्वर 
ज्वर के इलाज मे जो पास देना होता है उसके दो मतलब 
होते हैं। एक रोगी के मस्तिक और देह के भीतर शरीर यंत्रो से 
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रोग शक्ति को खींच कर हाथ पॉँव आदि अज्ञावयव के प्रान्त 
भाग से बाहर निकाल देना ओर दूसरा काम यह कि सारे शरीर 
के विभाग में उक्त रोग शक्ति को खींच ले जाकर पसीने के रूप 
में निकाल देना । एक ही समय एक ही प्रक्रिया द्वारा यह दोनों 
काम होते हैं । 


इलाज--गाढ़ी और बहुत समय तक स्थायी रहने वाली 
निद्रा लाना चाहिये। रोगी को पीने के लिये मेसमेराइज किया 
हुआ जल देना चाहिये। जब सिर से पाँव तक क्यूरेटिव लम्बा 
पास देकर रोग शक्ति को खींच कर रोगी के पाँव से बाहर करते 
रहना होगा तब उस समय उसके पाँव से कोई छ इंच दूरी पर 
शीतत्न जल भरा एक बर तन रखना होगा। पास देते देते उसी पात्र 
के ऊपर तक ले जाना चाहिये । प्रक्रिया खतम होने से दस मिनट 
पहले वह जल फेंक देना होगा। और फिर साफ पानी उसमे 
भर कर वहीं रख देना होगा । इस तरह दूस बारह पास सिर से 
पाँव तक लम्बा देकर माथे से उस जल पात्र तक सीधे खींच ले 
जाकर हर बार पास के अन्त में उस जल पात्र के ऊपर कुछ 
समय तक हाथ रख कर तो पास समाप्त करना दोगा। क्रिया 
साधक के रोगी को फिर दोबार! देखने आने तक यह जल पात्र वहीं 
उसी तरह रहने देना चाहिये । उससे साधक के न रहने पर भी 
रोगी के शरीर से रोग शक्ति को खींच कर पीड़ा कम कर देगा । 


शीत पीच विसप आदि 
इस तरह क रोग में सिर से पाँव तक लम्बा पास देना 
चाहिये | गरम पानी मे तौलिया भिगो कर खूब अच्छी तरह 
पानी निचोढ़ कर प्रदाह स्थल पर प्रयोग करना चाहिये। फिर 
पीछे गरम मेसमेरिक तेल लगा देना चाहिये। ज्वर होने पर 
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पसीचा निकलने की विशेष कोशिश करना चाहिये। छोटी माता, 
लाल ज्वर और सब तरह के चेचक मे इसी तरह का इलाज करना 
चाहिये । संक्रामक जान कर इन रोगों के इलाज मे डरना नहीं 
चाहिये । सावधानी से साधक बेखढके काम करे | 





चर्म रोग 


दाद, इन्ना, मसा इत्यादि-- 


इस तरह के रोग में क्यूरेटिब पास देना। पीड़ित स्थान पर 
उष्ण श्वास डालना, उसके बाद मुँह का लार लेप देना ओर रात 
को मेसमेराइज किया हुआ तेल लगाना या मेसमेरिक फ्लानेल 
बाँध रखना चाहिये। 


घिनई रोग 
डेंगलियों मे घिनई होने पर अगर उसमे पीब होने लगे तो 
उसमे भेसमेरिक तेल या फ्लानेल न लगा कर मेसमेराइज पानी 


से पावरोटी का पोल्टिस गरम गरम लगाना चाहिये लेकिन जब 
पीब हो जाय तब पुल्दिस नहीं गाना चाहिये। 
घाव, फोड़े या सढ़ने चाले फोड़े 

इस तरह के सब चसे रोग जब तक जखम मे बदवू न हो 
तब तक पास देना चाहिये। अगर बदबू हो तो पहले जखम से 
थोड़ा ऊपर फिर कुछ नीचे उष्ण श्वास देकर क्यूरेटिव पास देना 
चाहिये। जखम को मेसमेराइज किये हुए गम पानी से धोकर 
खूब सुखा लेना चाहिये ओर मेसमेराइज तेल में छोटा सा लिंट 
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खूब मिंगो कर लगा देना चाहिये। रोगी अधिक दुबंल हो तो 
हर रोज सर्वाज्ञ पास देना चाहिये। 





आकस्मिक दु्घेटना 


आग से जलने, हड़ी टूटने या खिसकने, 
मोच खाने इत्यादि में-- 


इस तरह की तकलीफ में जहाँ कष्ट हो वहाँ उष्ण श्वास का 
प्रयोग अच्छा फल देता है । मेसमेरिजम द्वारा इन केसों मे रोगी 
का कष्ट निवारण ही मुख्य उद्देश्य होता है। हड्डी टूटने यां 
खिसक जाने आदि दुघेटनाओं में जहाँ सर्जिकल अपरेशन द्र- 
कार होता है वहाँ पट्टी बेण्डेज लगाने से पहले मेसमेराइज कर 
लिया जाय तो बहुत अच्छा होता है अगर ऐसा नहीं हो सका 
तो पट्टी खोल कर मेसमेराइज हरगिज नहीं करना चाहिये। पीड़ित 
स्थान या उस स्थान के प्रान्त भाग मे आधे घन्टे तक गमे पानी में 
भिगा रखने से अगर रक्त बहता हो तो घट जायगा ओर तकलीफ 
कम हो जायगी। पीड़ित स्थान गरम जल से धोकर उसको अच्छी 
तरह सुखा लेना फिर मेसमेराइज फिया हुआ गर्म तेल लगा कर 
क्यूरेटिव धषेण करना चाहिये। 

अग्निदाह मधुमक्खी या बरें के डंक पर 

जखम पर उष्ण श्वास प्रयोग ओर क्यूरेटिव पास देना 
चाहिये । चमड़/ फट गया हो तो मुद्दें पर भी लगा सकते हैं बाद को 
मेसमेराइज किया हुआ तेल लगा कर पट्टी बाँध देना चाहिये। 

चोद आदि लगने मे भी इसी तरह करना चाहिये । उसमे 

लार नहीं लगाना । 
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मेसमेरिनम से अपरेशन | 

मेसमेरिक निद्रा की ऐसी अवस्था भो होती है कि रोगी का 
शरीर भुदांसा हो जाता है। उस समय वह बाहर या भोवर 
कुछ सुख दुःख अनुभव नही कर सकता ओर क्रिया साधक जो 
कहे उस को सुनने ओर उसकी आशज्ञालुसार करने में विलकुल 
तैयार रहता है। फेफड़े की क्रिया और रक्त का चलना बन्द 
नही होता, खाना हज़म होने के काम में कुछ रुकावट नहीं होती 
शरीर की गर्मी भी ठीक रहती है। वस्तुतः उसकी स्वाभाषिक 
क्रिया में कुछ भी अन्तर नहीं आता बल्कि साधारण अवस्था से 
डसदशों मे अच्छी गति सब शरीर यन्त्र की रहती है लेकिन पात्र 
मु्दें की तरह पड़ा रहता है। मेसमेरिक निद्रा की दशा मे रोगी के 
बिना जाने ही उस का अज्ञांवमव ( $&70०पा४८०॥ ) काटना, 
दाँत डखाड़ना या ओर कोई अपरेशन किया जा सकता है । यहाँ 
तक कि लड़का होने ही वाला हो तो उस स्री के अनजाने मे 
सहज ही प्रसव कराया जा सकता है। क्रिया साधक को सजेरी 
या जरोही अथवां धात्री विद्या जानने की कुछ जरूरत नहीं । 
बह खुद या ओर शिक्षित सहकारी को मद॒द से रोगी को मेस- 
मेरिक निद्रा मे डाले रहे ओर सजेत या जरोही अपरेशन करता 
जाय कुछ चिन्ता नही | 

सिर से पाँव तक लम्बा पास देकर अथवा मेसमेरिक निद्रा 
लाने की जो रीति बतलायी गयी है उसमे किसी पक से पहले 
रोगी को मेसमेरिक निद्रा मे करके जिस अछ्छः मे अपरेशन करना है. 
उसमे शिथिल्ता, वा कठिनता (ि27007) उत्पन्न करना चाहिये । 
उसको इस परीक्षा के लिये कि पूरे तोर से सुन्न हो गया है 
था नहीं धीरे धीरे फिर जोर से सूई या तेज छूरी की नोक गड़ाकर 
देखना चाहिये । अगर रोगी को तनक भी अनुभव शक्ति होगी 
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तो जरूर वह हिले डुलेगा । ओर जबतक पूरी तौर से निस्तेज या 
अबवसन्न हो जाय तबतक मेसमेरिजम द्वारा उसके अनुभव शक्ति 
का लोप कर डालना होगा । जब पात्र बिलकुल सुन्‍्न हो जाय तब॑ 
अद्ज प्रयोग करना चाहिये। साथ ही याद रहे कि रोगी को छोड़ 
कर नहीं जाना चाहिये। जबतक अपरेशन होता रहे तब तक रोगी 
के पास जरूर हाजिर रहना चाहिये ओर बराबर इच्छा शक्ति 
चलाकर क्यूरेटिव पास देकर रोगी को बेसुध रखना चाहिये। 
खासकर जिस अछ्ष में अपरेशन हो रहा है उसपर या जहाँ काटा 
चीरा गया है बहाँ मेसमेरिक शक्ति प्रयोग करके उस अद्छः को 
बराबर सुन्‍्न बनाये रखना चाहिये । 

इस दशा में रोगी कुछ बात कहे तो उसकी बात का जबाब 
देना साधक का कत्तेज्य है। रोगी को और विषयों" में भुला 
रखना चाहिये कि वह अपनी बात पर कुछ चिन्ता था सोच नहीं 
करने पावे । दाँत उखाड़ने या हाड़ बिठाने इत्यादि में साधारण 
सर्जरी के समय तक रोगी को निद्रा मे रखना चाहिये जिसमे 
बह होश मे न आ जाय । जब काम पूरा हो जाय तब डी'मेसमे- 
राइज करके छोड़ देना चाहिये। लेकिन काट पीट या सद्जीन 
अपरेशन में जब तक रोगी नीरोग न हो जाय तब तक उसे निद्रा 
में रखना चाहिये। कई दिन ओर कभी कभी कई सप्ताह तक 
रोगी को उस दशा में रखना होता हे। उस दशा में रोगी का 
खाना पीना सब जारी रहेगा। उन कामों में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा 
बल्कि वह आरोग्य होता जायगा। कोई तेज चीज या नशे की 
चस्तु नहीं देना चाहिये | हर रोज़ सबेरे शाम ओर जरूरत पड़ने 
पर ओर समय भी बार बार उसको मेसमराइज़ करना चाहिये 
ओर उसको बेहोशी में रखना चाहिये। खाने की चीजें भी मेसमे- 
राइज करके देना चाहिये। । 
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सहज ही बिना कष्ट के प्रसव कराना हो तो प्रसव वेद॒वा 
: अनुभव होने के कुछ पहले ही असूती को मेससेरिक निद्रा में 
लाकर छोड़ देना चाहिये और प्रसव के बाद भी कोई बारह घंटे 
तक उसी दशा में रखना चाहिये | प्रसव के समय किसी नातेदार 
अनुभवी और दयालु तथा स्थिर स्वभाव की ख्री प्रसूति के पास 
रहना चाहिये । प्रसव॒काल के एक महीना पहले से वीच बीच में 
मेसमेराइज करके प्रसूती को सिद्ध अपने आयत्त कर रखे । मेस- 
मेराइज करते समय कभी कभो प्रसूती जोर से चिल्ला उठे तो 
इससे डरना हरगिज नहीं चाहिये बल्कि इससे काय्य सें सहा- 
यता होती है । 


न्‍सन्‍कम री ममीना+-+-+393 नमन, 


दूर मेसमेरिजम । 
अर्थात्‌ 
दर देश से मेसमेराइज द्वारा रोग निवारण । 


इसको बहुत कुछ फेनामिनल अथोत्‌ अलौकिक कार्यों में 
सममतना उचित हे लेकिन रोग के इलाज़ में भी यह अक्सर जरूरत 
की चीज़ होती हे इस कारण इसका जितना भाग इलाज में दर- 
कार होता हैं उसको यहाँ बततल्ा देना उचित समझ कर लिखा 
जाता है। मान लिया जाय कि साधक बम्बई में है उसी समय 
उसका एक रोगी तीथे करने बनारस मे पढ़ा हे। तीथे धाम से 
तार आया साधक के पास कि रोगी की तकल्लीफ कलह रात को 
बहुत बढ़ गयी रात भर उसे नींद नहीं आयी | उसी दिन साधक 

को रोगी को सेसमेराइज़ करने का अनुरोध हुआ। 
- उस समय सिद्ध को चाहिये कि एक कौच या पत्र पर या 
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इसी तरह की सुविधा जनक सेज पर रोगी की प्रति मूत्ति कल्पना, 
करके उसके ऊपर क्यूरेटिव लम्बा पास देना चाहिये। और इच्छा 
करना चाहिये कि रोगी को मेसमेरिक निद्रा आवे और उसकी 
तकलीफ दूर हो जाय । कोई कोई मेसमेराइजर कहते हैं कि सिद्ध 
को आँखें मूँद कर इस ऊपर लिखे पास को देने की बात जरूरी 
बतलाते हैं। कोई कहते हैं कि सामने एक आईना रख कर उसमें 
अपने ग्रतिविम्ब की आँख पर इकटक देखना चाहिये । तात्पर्य 
यह कि जिनको जिस तरह सुविधा हो वह वैसी ही क्रिया कर 
सकते हैं। जितनी बार इस तरह से मेसमेराइज़ किया जायगा 
उसी एक ही मेज पर पास देना होगा। इसमें कुछ भी किसी 
तरह का खटका नहीं है। जरूरत पढ़ने पर इसी तरह से ही मेस- 
मेराइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ यह बात याद रखने की है कि 
जिस रोगी को पहले आयत्त नही कर चुके हैं उसको इस विधि 
से दूर देश से मेसमेराइज़ करना बहुत ही दुःसाध्य है। 


मन का भाव बदल कर या विश्वास करा कर रोग दूर करना 


यह भी फेनामिनल में ही है लेकिन इसकी मदद से अनेक 
अवसर पर अनेक प्रकार के रोगी अच्छे हो जाते हैं इस कारण 
रोग चिकित्सा में जितना यह जरूरी है वही यहाँ लिखा जाता है। 

जाहिर था अप्रत्यक्ष भाव से आज्ञा या अनुनय द्वारा लिख- 
कर था ग्रलोभन दिखाकर अथवा उद्गहरण से रोगी के मन 
से उसके रोग का भाव चिन्ता या विश्वास एकद्म दूर कर देने 
को मन परिवत्तेन कहते हैं । इस तरह के मन परिवर्तन से बहु- 

# घर के फशे ( 700/ ) पर रोगी की प्रतियूसि खड़िया मिश्े से 
अनाकर उसी पर एकटक देखकर सी काम हो सकता है या रोगी के वाल पर 
था पहनने के कपड़े का कोई अंश लेकर भी कोई कोई मेसमेराइज करते हैं । 
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तेरे खाभाविक और मानसिक पोड़ा वाले रोगी आरोग्य होते 
देखे गये हैं। रोगी के मन को आयत्त करके किस तरह परिवत्तेन 
किया जाता है यहाँ उदाहरण से बतलाया जाता है । 

९--मान लें कि एक आदसी को शराव पीने का बहुत बड़ा 
अभ्यास है यहाँ तक कि वह उसी में लीन. रहता है। ऐसा उदा- 
हरण हमको उस समय मिला था जब हम पच्चीस बषे की 
अवस्था मे एक राजा के यहाँ हिन्दी पत्र सम्पादक का काम करते 
थे। हमने देखा कि वह दिल भर सोते रहते थे जब सन्ध्या को 
ज्ञागे तव शराब के सिवाय और कुछ नहीं पीना चाहते थे। 
इसीमे उनकी अन्त मे कवा से झत्यु हो गयी लेकिन डनका 
यह बुरा अभ्यास जीते जी नहीं छूटा। इस बुरे अभ्यास को 
दूर करने के लिये पहिले रोगी को रोज मेसमेराइज् करके आयत्त 
करना होगा जब रोगी अच्छी तरह आयत्त वा इच्छाधीन हो 
जाय तब बारी २ से शराब के बदले बीयर, फिर बीयर के बदले 
लेमनेड, जेमनेड के बदले काफी, काफ़ी के बदले चाय। चाय 
के बदले दूध ओर अन्त को दूध के बदले पानी का वादा 
करा लेता होगा । जब रोगी मेसमेरिक शक्ति में अधोन रहेगा तब 
तरह २ के दृष्टान्त देकर शराब पीने के दोष उसके सनमे विठाकर 
इच्छा शक्ति के प्रभाव से उसके मन पर एक अद्भुत क्रिया उत्पन्न 
कर देना होगा जिससे वह फिर शराब पीवे तो उसमे अति विकट 
कट स्वाद अथवा अति असह्य दुग्ध अचुभव करे इसी तरह 
क्रमशः डसके सन का भाव ओर साथ ही स्वभाव वदल कर 
मदपान की लालसा एक दम दूर हो जायगी। 

२--भूच्छो-हिस्ट्रिकल, कनवलूषिक अथवा और किसी तरह 
की सामयिक ( ए८7ं०वांट्व ) मूच्चौ--अगर सुविधा हो तो 
मूच्छी होने के कुछ समय पहिले ही रोगी को मेसमेराज़ करना 
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चाहिये और मूच्छों का समय बीत जाने तक बल्कि उसके बाद 
भी एक घंटे तक उसको उसी निद्रा में रहने देना चाहिये । इस 
तरह करने से रोगी का भूच्छोकाल निद्रा में ही बीत जायगा। 
अगर ऐसा सुयोग नहीं हो तो और किसी समय रोगी को 
मेसमेरिक निद्रा लाकर उसे बिलकुल आयत्ताधीन करके ऐसा 
आदेश देवा होगा कि वह अपने मूच्छों होने के समय से एक 
घंटा पहले निद्रित होबे और मूच्छो भज्ज-होने के समय के एक 
घंदे बाद तक निद्रित दशा में ही निकल जाय | इतने समय तक 
निद्वित रहने को आदेश करना होगा। इससे यह लाभ होगा कि 
रोगी को अब एक घंटा या इतने समय बाद मेरी मूच्छों होगी 
यह भावना करने का अवसर जाता रहेगा। इसका परिणाम यह 
होगा कि उसका रोग जड़ मूत्र से दूर हो जायगा। 

इसी तरह या जरूरत पड़ने पर और उपायों से रोगी के मन 
पर थत्न करके बक्रदृष्टि, तोतलाना, स्नायूशूल, मानसिक 
उत्तेजना जनित मूच्छो, अधिक धृम्रपान का अभ्यास, काम में 
सन न क्ञगाना, सदा रोस की आशंका करना, अतिरिक्त शोक, वा 
आनन्द तथा नेराश्य वा हिंसा, धन हानि से अशान्ति, अनिद्रा 
स्वप्त में ढरना, इत्यादि बहुतेरे मानसिक और शारीरिक रोग 
दूर किये जा सकते हैं । 


फ्रंनो मेसमेरिणम 
शिाफए्षशा0 शिटड02९-ं5छ् 
दूर मेसमेरिजम और मन परिवत्तन की तरह यह भी झँचे 
द्रजे के मेसमेरिजम का अज्ञ है लेकिन इसमें पारदर्शी होने के 
लिये मेसमेरिजम के सिचाय और एक विद्या सीखने की जरूरत 
है उसका नाम है फ्रेनालजी ( ?॥/९००।०४9 ) अथोत्‌ शिरः 
सामुद्रिक वा शिरोविज्ञान। मेसमेरिजम और फ्रेनालजी इन दोनों 
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विद्याओं मे पारदर्शी हुए बिना फ्रेनो मेसमेराइजर नहीं हुआ जा 
सकता । इस पुस्तक मे फ्रेवालली की आलोचना अ्रसज्ञ बाहर 
होने पर भी जिनको इस विद्या में अधिकार है उनको रोगों के 
इल्नाज में सुविधा होने के विचार से इसका छुछ संक्षेप वर्णन 
यहाँ दिया जाता है । 


फ्रेनालजी विद्या की चचो द्वारा मस्तिष्क के सिन्न सिन्‍न 
अंशो का परिचय और उनके संस्थान के विषय मे ज्ञान लाभ 
करके मेसमेरिक शक्ति के प्रभाव से उन अंशो कीं शक्ति को उद्धी- 
पन करने का नाम फ्रेनो मेसमेरिजम है। इस प्रक्रिया से बहुतेरे 
स्नायवीय और मानसिक रोग दूर किये जा सकते हैं। मनुष्य के 
मस्तिष्कि के एक एक अंश एक एक भाव के आधार स्वरूप हैं 
और इन भावो का पूर्ण विकाश करना ही इनकी स्वाभाविक 
शक्ति या काय्य है। अतएव इनके किसी एक अंश की शक्ति के 
घटने बढ़ने से उनसे सम्बन्ध रखने वाले भाव के विकाश में भी 
कमी बेशी हुआ करती है। यही मनुष्य के रोग हैं । ओर जरूरत 
के अनुसार उन भावों के पूर्ण विकाश करने या सामझस्य कर 
सकने से ही वह रोग दूर होते हैं। जिस भाव या जिस शक्ति का 
उद्दीपन वा सामझस्य करना है। रोगी के मस्तिष्क के उस निर्िष्ट 
अंश पर एक डेंगली रखकर या रोगी अधिक अभिमाव्य (अधीन) 
होते उसकी ओर डेंगली करके ही अविचलित इच्छा के साथ 
मेसमेरिक शक्ति चल्ाना चाहिये । इसी क्रिया द्वारा पात्न के सन में 
नाना प्रकार के भावोदय ओर उनके द्वारा उसीके अनुसार कार्य्य 
सम्पादन कराकर तरह तरह के अलौकिक कार्य किये जा सकते है। 


क्रिया के अन्त मे पात्र के माथे ओर आँखों पर कई बार 
पास देकर उसको कुछ मिनट के लिये निद्वित करके पीछे दस 
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बारह क्यूरेटिव पास माथे से छाती तक और दोनों भुजाओं के 
अन्तिम भाग तक और कुछ सिर से पाँव तक लम्बा पास देकर 
अन्त को निवतंक पास देना चाहिये | 


दूसरा भाग समाप्त | 


८५३६ १५४० 


इच्छा शक्ति छा ए०ए९० 
मोहिनी विद्या के पहले इच्छा शक्ति पढ़ना जरूरी है बह 
१) पर हमसे मेगा लेव। 
मेनेजर जासूस, 
बनारस सिटी । 


मोहिनी विद्या 
स्‍ 
पेसमेरिजम 
तीसरा भाग 


फेनामिनल मेसमेरिजम 


मानसिक और शारीरिक दोनों की एकत्र अथवा अलग 
अलग क्रिया द्वारा मेसमेरिक शक्ति विकशित होती है । 

मानसिक क्रिया द्वारा इच्छाशक्ति का श्रयोग ओर शारीरिक 
क्रिया द्वारा जीव देह की तड़ित धारा का प्रवाहित करना तथा 
दोनो की सम्मिलित क्रिया द्वारा व्यक्त वा अव्यक्त इच्छाशक्ति 
की सहायता से वशीभूत करने की क्रिया की जाती है । इसी तरह 
इच्छाशक्ति की सहायता से कोई खास मतलब था निश्चित 
अभिप्राय पूरा करने के लिये अपने शरीर से बिजली स्लोत बहा 
कर दूसरे प्राणी को विलकुलन वश में कर सकने से ही मेसमेरिक 
शक्ति का पूर्ण विकाश होता है । 

क्रिया साधक अथोत्‌ सिद्ध को सदा साहस, मन स्थिर करने 
की विशेष क्षमता और शक्तिवान मेग्नेटिक दृष्टि ( ](४27९४० 
(७०४९ ) होना एक दम जरूरी है। अलौकिक कार्य के वास्ते 
इनमें से पिछली दो शक्तियाँ तो जरूर ही चाहिये। 
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मेग्नेटिक दृष्टि साधन की विधि बतला दी गयी है । मेसमेरिक 
शक्ति बढ़ाने और इस विद्या मे सफलता प्राप्त करने के लिये सब 
वरह के उत्तेजक वा मादक ओर रजोगुणी आहार एक दम 
त्याग देना चाहिये। अनियमित अपरिमित आहार और जल 
दोनों छोड़ देना होगा । मन को अधिक शोक, दुःख था आनन्द 
के वश करके चव्चल होने से बचाना होगा। सदा मन स्थिर और 
अपने वश में रखना होगा । अपना मन वश में किये बिना कोई 
दूसरे का मन वश में नहीं कर सकता यह मूल्न मंत्र मेसमेराइजर 
को पल भर भी भूलने की वस्तु नहीं है । । 

अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखना पहला काम है। इसमे 
लितना ही सन्देह या अविश्वास मनमें जगह पार्बेगे ठीक उसी 
मात्रा मे मेसमेरिक शक्ति के विकास में हीनता आवेगी। इसको 
निश्चय जानना चाहिये । 


दृष्टि साधना 


बहुत देर तक एकाग्र भाव से एक हो चीज पर बिना पलक 
गिराये ढक लगाये ताकने का अभ्यास ही दृष्टि साधनां है। सबके 
सामने अलोकिक काये कर दिखाने के लिये पहले दृष्टि साधना 
करना ही मुख्य ओर जरूरी है| पहले बतला आये हैं. कि किसी 
को मेसमेराइज करके अपने अधीन करने के लिये उसको मेस- 
मेरिक निद्रा में लाना होता है। लेकिन साधक की एकाम्र दृष्टि 
से भी अभिभाव्य प्राणी को उसी तरह मेसमेराइज या आयत्त 
किया जा सकता है। अदूभुत काय्य करने के वास्ते यही उपाय 
'सबसे सुविधा का ओर सुगमता से करने के योग्य है । और यह 


शक्ति दृष्टि साधना से दी हो सकती है। इस दृष्टि साधना की 
विधियों हैः-- ' 
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एक सफेद कागज चोकोर जो एक हाथ लम्बा ओर उंतना ही 
चौड़ा हो लेकर बीच में एक रुपये भर काली स्याही से ( ब्लू 
ब्लाक से नहीं) गोल निशान बनाकर सामने लटको देना 
चाहिये ओर ऐसा हो कि हवा से हिले डुले नहों। एकान्त 
और शान्त स्थान में खूब सबेरे सोते से उठते ही प्रातः कार्य से 
निव्वत होकर हाथ मुँह घोकर आँख, केनपटी, कन्धा, छाती 
घुठना ओर पेर अच्छी तरह निर्मल जल से धोत करके आसन 
पर बेठ जाना चाहिये। बिना पलक गिराये वह दाग इकटक 
दृष्टि से बराबर देखना चाहिये। दृष्टि या शरीर का कोई अज्छ 
हिलने नही पावे । इसको दो मिनट, पॉच मिनट, दस, पन्द्रह, 
आधा घंटा और घंठा भर या कुछ अधिक हो सके तो ओर भी 
देखने का अभ्यास करना चाहिये। इस सांधना से आँख के 
स्नायु बलवान होंगे । दृष्टि स्थिर होगी, मस्तिष्क का बल भी 
बढ़ेगा। जिन ल्लियो को हिस्टिरिया का फिट हुआ करता है 
उनको इस साधन से बहुत लाभ होगा । और धीरे घीरे यह रोग 
इस साधन से जड़्मूल से दूर हो जायगा। 

यह साधन कागृज पर के दाग से अथवा काँच की वनो 
सुन्दर आँख से या कागृज पर ही बने हुए सुन्द्र नेत्र से भी हो 
सकता है ।# 


# तंत्र शात्न में सेसमेरिजस की बहुतेरी क्रियाओं के उपदेश भरे पढ़े हैं 
लेकिन उनके साथ में मंत्र शक्ति का योग देकर उन्हे और बलवान बना दिया 
गया है। आजकल की नयी रोशनी के शिक्षित मंत्र की वात सुनते ही मुश्की 
छोड़ने लगेंगे ओर कहेंगे कि कुसस्कार का ढोंग अब बताने लगा। लेकिन 
ठंढे दिल से गम्भीर होकर दिचारेंगे तो यह विलकुल सजेशन ही होता है। 
जो लोग विशेष रीति से ऐसे सजेशन के काय्ये और महत्व जानते और 
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आईने में अपनी आँख के प्रतिबिम्ब पर भी यह साधन 
किया जा सकता है। लेकिन इस तरह आइने में अभ्यास करने 
से किसी किसी का अनिष्ट भी हो जाने का खतरा रहता है # 

तंत्र शात्र में ऐसी दृष्टि साधना के ज्िये चिरागु की उन्ब्न 
लव पर इकटक ताक कर अभ्यास करने की व्यवस्था है। लेकिन 
हमारी राय में पहले बतलाये उपाय से आँखों का कुछ अभ्यास 
हो जाय तब यह उपाय काम में लाना उचित है। क्योंकि पहले 
ही दीप शिक्षा की लव पर अभ्यास करने से आँखों के स्वास्थ्य 
की हानि होना सम्भव है। लेकिन साथ ही यह कह देना जरूर 
है कि चिराग की लव पर नज़र स्थिर करने के अभ्यास से आँखो 
की जैसी पुष्टि होगी बैसी ऊपर लिखे उपायों से नहीं हो सकती । 

इसके सिवाय घरके पल्ले हुए कुत्ते या बिल्ली की आँख पर 
भी इकटक ताकने का अभ्यास करना अच्छा होता है। लेकिन 
इसमें एकाग्रता ही मुख्य है। 

इस साधन के समय इच्छाशक्ति को बिलकुल्न पक्केतौर से 
एकाम्न कर लेना ही सफलता की कुझ्लो है। इस साधना में मुँह' 


प्रत्यक्त गुण सत्य से अनुभव करते हैं वह इन बातों पर विश्वास न करना ही 
कुसंस्कार है ऐसा कहने में हमसे सहमत होंगे । 

# मेसमेरिजम की साधना में कुछ आगे बढ़ने पर इसका भेद समझ 
में आवेगा । 

हृव्योग शाज्र में चित्त की एकाग्रता के लिये शक्ति प्राप्त करने की गरज 
से पूरक क्ुम्मक, रेचक और वाह्य कुम्मक द्वारा आणायाम करने का उपदेश 
है किन्तु राजयोग शात्र के उपदेशानुसार तो चित्त की एकाग्रता के श्रभ्यास 
द्वारा आप ही आप श्वांस अश्वास की अविच्छेद गति निष्पक्ष होकर प्राणा- 
याम सिद्ध हुआ करता है । 
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बन्द रख कर नाक से साँस लेना ओर छोड़ना होता है। इस 
(साधन में लीन होने पर सालूम भी नहीं होगा कि साँस कहाँ से 
लीया फेंकी जाती है। इस विषय मे इससे ओर अधिक नहीं 
समझाया जा सकता जिनको सममने को क्षमता होगी वह्‌ ऊपर 
दिये अभ्यास से ही बहुत फल्ञ प्राप्त कर सकेंगे ठीक बतलाये हुए 
डपाय से अभ्यास कर सकने पर भी अपनी अपनी भ्रकृृति के 
अनुसार न्यूनाधिक अथोत्‌ जिनमें जिस परिमाण से उन्नति का 
, बीज है उसी परिमाण से उन्नत हो सकते हैं। 
इस तरह की साधना द्वारा दृष्टि सिद्धि होने पर साधक अगर 
इच्छा शक्ति को प्रबल करके किसी अभिभाव्य प्राणी की आँखों 
पर आँख इकटक लगा कर देखे। अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे को 
परस्पर इकटक दृष्टि से देखें ओर चेष्टा करके भी पात्र अपनी आँखें 
न फिरा सके तो उसको आद्ृष्ट चक्ु कहते हैं। उस तरह जो 
आक्ृष्ट चछु होता है बह साधक के सम्पूर्ण आयत्त हो जाता है. ।# 


दृष्टि साथना का उज्ज्वल चमत्कार 


«5 हम यहाँ देष्टि साधना का एक उज्ज्वल चमत्कार उदाहरण 
की भॉति बतलाना चाहते हैं। चिराग पर लव साधन मे बहुत ही 
शक्ति है हमारे एक मित्र (जो अब संसार में नहीं हैं सन्‌ १९११ 
ईं० में उनका देहावसान हो गया उन्हों) ने इस का साधन करके 
अनुपम शक्ति लाभ किया था | 

वह अपने एक एकान्त कमरे मे अकेले बैठ कर चिराग की 
लब पर दृष्टि शक्ति की साधना करते थे | पहले सामने आसन 

मेसमेरिजम साधना में सफलता पाकर और आगे बढ़ने पर योगका 
सन्मुख द्वार लाँध सकते हैं | “](६७४८४श॥) 75 ६6 [769 0६ 00९* 
एप) 50670६? 
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पर बैठ कर उन्होंने चिराग की लव पर टकटकों लगायी और 
धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब एक घन्टे तक वह बिना पल्रक गिराये* 
लव पर ताकने में समर्थ हो चुके तब उन्होंने आँखें बन्द कर दीं 
और देखने लगे । 

आखें बन्द करने पर भी उनको चिराग का लव उसी 
तरह दिखलाई देने लगो। वहीं पर बैठे बेठे वह विचरण करने 
लगे । पहले दिन अपनी कोठरी के बाहर निकले। वह कोठरी 
उनकी उनके चार बीधे के फलदार बगीचे के एकान्त स्थान मे ; 
थी। बगीचे में शरीफा ओर अमरूद के पेड़ फल से लदे पड़े थे। 
दो कूएँ भी बगीचे को सींचने के लिये थे । जिन पर पुरवट चला 
करती थी। और बहुत से आदमी उनके यहाँ दवा कूटने ओर 
तैल्यादि औषधियाँ तेयार करने का काम करते थे । 

कोठरी से बाहर बगीचे मे भ्रमण करके जो कुछ उन्होंने 
आसन पर बेठे देखा उसकी जब सत्यता पायी | तब उन्तका मन 
बढ़ा । ओर बग्नीचे से बाहर सड़क पर जाने लगे। होते होते । 
शहर के भीतर पहुँचे । पहली उम्र में वह बढ़े रसिया थे जिस 
समय उन्होंने यह अभ्यास शुरू किया उस समय उन्की अवस्था" 
५० वर्ष हो चुकी थी। चित्तवृत्ति चल्चल्ता छोड़कर शान्त हो 
चुको थी। रसियापन से मन भरकर अब उनकी तुप्ति हो गयी 
थी। लेकिन मन से विनोद की बात नहीं गयी थी। रोज इस 
तरह आसन पर बेठे बेठे रास्ता चलने का अभ्यास बढ़ाते गये। 
ओर होते होते एक दिन चौक तक पहुँचे । जहाँ किसी परिचित 
रण्डी के कोठे के सामने सड़क पर उनके एक परिचित युवक खड़े 
कोठे पर की खड़ी, वेश्या से बातें कर रहे थे। कल्पना से ही 
चहाँ पहुंच कर उनको बातें सुनी ओर फिर बगीचे को चुपचाप 


लोट गये। 
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, दूसरे दिन जब वह मित्र मिले और कोठे वाली की बातें 
साधक मित्र ने पूछी ओर उनको वात्तोल्ञाप सुनाया तब युवक 
मित्र आत्मान से गिरे। अपनी सफलता से साधक मित्र का 
उत्साह बहुत बढ़ा लेकिन उनका सन इस काम में सन्‍्म्रागे पर 
नहीं रहा ओर जीते जी ही उस साधन से च्युत हो गये थे। अन्त 
को पाँव से एक फोड़ा ऐसा हुआ कि कई अपरेशन पर बहुत 
उपाय करने के पश्चात भी घाव नही भरा ओर डसीसे उनकोी- 
: मृत्यु भी हो गयी । 
भाव सज्चार वा मन की बात कहना | 
( 3धा08 शिलापा९ ० ०९६ रिथ्ववांड ) 


क्रिया साधक मन में जिस वस्तु या घटना की कल्पना करे 
डसका आयत्ताधीन प्राणी उसी वस्तु वा घटना को वैसा ही दिखा 
सके तो इस क्षमता को भाव सब्चार कहते हैं बहुतों को मानसिक 
नेन्रो से देखने की क्षमता होती है । वह किसी घटना का वर्णन 
« करते समय कहते हैं -अब भी हम आँख के सामने साफ देखते 
हैं। सब घटना सामने नाच रही है । बात यह कि घटना के समय 
उनके मस्तिष्क मे जो प्रतिबिम्ब पड़ता है। वर्णन करने के समय 
उसीका पूर्ण विकाश हुआ करता है। अगर उस घटना का कोई 
अंश उनको भूल जाय तो कुछ सोचने या जरा ख्याल करके 
चिन्तन करने से उसे याद कर सकते हैं। 

पहले कुछ स्थानों का मन में बार बार ध्यान करना चाहिये। 
जैसे अपने रहने की जगह बैठक की या मकान की कोई कोठरी 
या कोई परिचित स्थान इत्यादि । अब उन स्थानों में जहा जो 
चीज है या जहॉ जिस तरह लोग काम काज करते या चलते 
फिरते हैं वह सब ठीक ठीक मन मे याद करके बाद को सब 
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जगहों की एक एक वस्तु अलग अलग याद करने की कोशिश _ 
करना चाहिये । 

इसी तरह जिन जगहों मे सदा जाते आते हैं. या विशेष परि- 
चित स्थान जब अच्छी तरह ध्यान में आ जायें तब ध्यान करने 
से ही सब आँखों के सामने प्रकट दिखाई देने लगेंगे। उस समय 
क्रम से उन चीजो का ध्यान करने की चेष्टा करना चाहिये जिनका 
कम परिचय ध्यान में है उनको देखने लगंगे। अब इस तरह ज्यों 
ज्यों आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों सब चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। 
फिर उन स्थानों मे जो सुख या दुःख का अनुभव किया हो या 
करते हो'उनका ठीक ठीक ध्यान करना चाहिये जेसे किसी जगह 
से एक तरह की दुर्गन्ध सदा या अक्सर आया करती है उस 
जगह को मन मे प्रत्यक्ष देखना होगा तब ठीक ऐसी धारणा होना 
चाहिये कि वही दुर्गन्ध सचमुच नाक मे लग रही है। या कही 
किसी जगह बँसवार है वहाँ हवा के भोकें से बाँसों की मरमराहट 
और पत्तों की फरफराहट सुनाई देती है उसको ध्यान में देखते 
समय वह सब शब्द भी सुनाई देने लगेंगे जो सदा वहाँ हुआ करते 
हैं। बिलकुल सुनसान जगह में रात के जहाँ चारों ओर ऑधेरा ही 
ऑधेरा रहता है और सोते समय जब मस्तिष्क बिलकुल्ल शान्त 
रहता हे ऐसे ही समय इसी दशा मे पहले इसकी साधना करना 
चाहिये । लेकिन कुछ दिनों तक लगातार इस तरह का अभ्यास 
करने के बाद फिर तो कैसा ही गड़बड़ ओर गोलमाल हो वहाँ 
मनमे ध्यान करते ही वह विषय मूर्त्तिमान होकर मानसिक चह् 
के सामने आ जायगा । 

दृष्टि साधना में निपुणता प्राप्त कर चुकने पर ऊपर बतलायी 
रीति से ही भाव सब्चार करने की वेष्टा करके केवल इच्छा 
शक्ति से अपने मानस पट पर अद्ञित चित्रों को दूसरे की आँखो 
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के सामने उद्धासित कर सकेंगे । पहले उस चित्र को अपनी 
आँखो के सामने जीवन्त रूप से उद्भासित करके पीछे जिसके 
मन में उस चित्र का भाव सब्चार करने की इच्छा हो उसकी 
आँखों पर अपनी नजर लगाकर एक कलम पेंसिल या उंगली ही 
से उस आंदमसी के मस्तिष्क या आँखों के सामने सब्चारी पास 
देना चाहिये# । 

सब्चारी पास का मतलब है साधक के सन का भाव पात्र 
की आँखो से अपनी आँखो को इकटक मिलाकर जिह्ना द्वारा जब 
अपना मनोभाव जाहिर करते रहेंगे तब उ सी समय अपने शरीर 
के निकठ स्थान से शुरूकरके पात्र की ओर इस तरह हाथ चलाना 
चाहिये जैसे कोई पिसी हुईं चीज़ मुट्ठी मुट्ठी लेकर उस पर फेंक 
रहे हैं। अगर कोई पात्र बहुत दिनो से तुम्हारे प्रभाव के अधीन 
था तो इसो तरह डसको इसो पास से अब आयत्त किया जा 
सकता है। ऊपर लिखे नियम से कुछ दिन लगातार अभ्यास 
करने से साधक अपने मन का भाव ओर अपनी इच्छा अपने 
पात्र से बिना सुँह से कहे हुए ठीक ठीक सब्चारित करके ड्ींसे 
अपने अनुरूप काय करा कर सबको चसत्कृत कर सकता है। 


फेनापिनल पास प्रकरण 


2?29800०7€४वव ?95525 


दूसरे भाग मे क्यूरेटिव पास की जो बातें लिखी गयी हैं. 
उनका जैसे रोग दूर करने के लिये व्यवहार होता है वैसे ही 
जरूरत पढ़ने पर अलोकिक प्रदर्शन मे भी हुआ करता है । उनके 


नि नी ली अन्न नस त+>त.......+...-०-++.___...... 


% जब कोई आदसी कोई वात विशेष रूप से किसी के दिल में विवनना 
चाहता है तब वहुघा अपनी नावाकफियत में इसी तरदद क्रिया करता है| 
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सिवाय और जो कुछ पास केवल अलौकिक काय्यों के प्रदशेन 
में आवश्यक होते हैं केवल उन्हीं का यहाँ वर्णन करते.हैं-- 


डाइड़ वा आकर्षणी पास 


एएक्ण्ाएए्र 7858 


पात्र को अपनी ओर आकर्षित करने वा खींच लाने के लिये 
इन पासों का व्यवहार होता है। इसका अभ्यास दृष्टि साधना के 
साथ ही होता है। 

जैसे सामने क्रिया पात्र खड़ा है हम उसकी ओर इकटक देख 
रहे हैं। जिस समय इस तरह इकठक देख रहे हैं उसी समय हृढ्‌ 
इच्छा करना चाहिये कि वह इसी टकटकी से हमारे पास चला 
आवे;। यही भाव करके इसको कर डांलने की हमारी इच्छा होना 
चाहिये। हथेली पात्र की ओर करके दोनों हाथ लम्बां करके 
पहले दाहना फिर बायाँ हाथ धीरे धीरे ओर हृढ़ता के साथ अपने 
कन्धे तक उठा ले जाना चाहिये । इस ,तरह करते समय 
हथेली कुछ आकुख्ित करना ओर बायाँ हाथ उठाने के समय 
दहना हाथ ( जो पहले ही उठा था) उसी तरह धीरे धीरे नीचे 
उतार लाना चाहिये। 

कुछ समय तक ऐसा ही पास देकर जब देखा जाय कि पात्र 
धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है तब हमको थोड़ा थोड़ा पीछे 
हटना ओर दूर ही से अपनी क्रिया करते जाना हमारा कर्तव्य 
है। कोई कोई पात्र बड़ी तेजी से साधक की ओर दौड़्ते हैं ऐसा 
होवे तो पात्र के पाँव पर कई निवत्तक तिरछे पास देकर उसकी 
गतिमन्द कर देना चाहिये जिस पात्र को पहले आयत्त किया जा 
चुका है। वैसे ही पात्र से यह क्रिया उत्तमता से हो सकती है। 
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गा विकष णी पास ( (०००४४ 27285 ) 


पात्र को पीछे ठेल देने के लिये इस पास का व्यवहार होता है। 
यह आकर्षणी पास का उल्टा है। पात्र के सामने खड़े होकर 
उसकी ओर उसके पेट से कुछ ऊपर की ओर एक मुट्ठी आठा 
लेकर फेकने में हाथ जिस तरह चलता है वेसा ही करना चाहिये 
ऐसा करते समय इच्छा शक्ति को खूब प्रबल रखकर मन में दृढ़ 
धारना करना होगी कि हम मानों उसको पीछे ढकेल रहे हैं। और 
इस काम को करने के लिये सामने की ओर जब दो एक कदम 
आगे बढ़ेंगे तुरत पात्र भी दो एक कदम अपने पीछे को हट 
जञायगा | पात्र एक बार आयत्त हो जाने पर इस तरह का पास 
उसके सामने ओर पोछे दोनो तरफ से दिया जा सकता है। 
और पात्र अभिभाव्य ९ खूब अघीन ) हो तो उसके अनजाने भी 
उसकी साधारण जाम्रद्वस्था में दूर से भी यह पास काम 
करता है। 


शक्ति सञ्चारिणी पास ( 77००४ ९४55 ) 


यह पास पात्र के शरोर के किसी अंश पर अधिक परिमाण 
में मेसमेरिक शक्ति सञ्चालित करने के लिये व्यवहार किया जाता 
है। ऐसा पास माथे पर देने से उसको हेड पास ( िं८ब४त 
7४8५ ) कहते हे | 

अपने लम्बमान हाथ वृत्ताकार उठाकर पात्र के जिस अद्भपर 
शक्ति प्रयोग करेंगे उसी अज्ञ के समान करना होगा। और. उडेग- 
लियो को उसी की ओर फैला कर शगाढ़ इच्छा के साथ तड़ित 
शक्ति चत्नाते रहना होगा। तड़ित घारा स्वभ्ावतः निम्नगामी है 
इस कारण पात्र के जिस अक्ल में तढ़ित प्रवाहित करनो होगा। 
उसी से कुछ ऊपर क्रिया साधक का हाथ रहना जरूरी हे। 


मोहिनी विद्या (५ 


उच्च आसन पर से साधक नीचे फरशो पर बेठे,“हुए तमाशा- 
ईयों में से किसी पात्र को इस पास से वश में करना चाहे तो: 
उसके माथे पर पास ( [7९20 ?&&& ) देना ही सुविधा जनक 
होगा | लेकिन उस अवसर पर उँगलियों को बिलकुल सीधा 
पात्र की ओर पसार कर नहीं कुछ टेढ़े ओर अलग अलग! 
कर रखना होगा। इसी तरह शक्ति चलाकर आकर्षणी पांस से 
उस पात्र को अपनी ओर खींच लिया जाता है । 

माथे पर ऐसी शक्ति का सब्चार करने में यह अच्छी तरह 
याद रखना चाहिये कि पात्र के मस्तिष्क का कोई अंश विशेष रूप 
से उन्तेज्ित नहीं होने पावे। इस अधिक उत्तेजना से आफत 
हो सकती है। 

पात्र के जिस अज्ज में तड़ित प्रवाहित किया जाय उस. अज्च 
पर मेग्नेटिक दृष्टि रखना चाहिये ओर इसका बराबर ध्यान 
रखना चाहिये कि साधक तड़ित प्रवाह ठीक निम्।ित स्थान ही पर 
पहुँचाता है। स्थान भ्रष्ट नहीं होता । क्योंकि वैसा होने से अमि- 
लषित क्रिया ही उत्पन्न करने में साधक असमर्थ नहीं होग। 
बल्कि उससे क्रिया पात्र का अनिष्ट हो सकता है। 


लिफटिक् ( :.४०४ ) था उत्तोलन पास | 


पात्र कां शरीर सुन्न या काठ बनाकर किसी अड्डः विशेष 
को आकषंणी शक्ति से उठाने में इस पांस का ज्यवहार होता है। 
मान लिया कि पात्र एक दम लकड़ी हो करके फरश पर पढ़ा है। 
या उसका शरीर कठिन ( काठ ) करके उसे दो कुर्सियों पर सुल्ा 
दिया गया है ओर साधक उसके शरीर का एक भाग या मध्य- 
भाग बिना छूए हुए केवल पास द्वारा उठाना चाहता है । 

पात्र का जो अज्ञ उठाना है उससे चौथाई इब्न अन्दाज़ दूर 
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हो कर अथोत्‌ खूब निकट साधक को एक हाथ या दोनों ले जाकर 
धीरे धीरे ऊपर ओर नीचे करना चाहिये। कई बार ऐसा करने 
से थोड़ी ही देर पीछे पात्र का वह अज्ञ भी ऊपर उठता और नीचे 
होता है। साधक का हाथ जिस वरह धीरे धीरे या तेजी से ऊपर 
नीचे होगा ठीक उसी तरह पात्र का शरीर भी चल्लेगा। ऐसां 
करते समय सनमे ऐसा दृढ़ भाव होना चाहिये कि इच्छा शक्ति से 
एक मकड़ी का जाल उठता और नीचे जाता है । 


निवत्तेक पास 


( 6-72276978 9955 ) 


निवतक पास कई तरह का होता है। उनमे से दो तो 
दूसरे भाग मे बतला आये हैं। यहाँ दो ओर बतलाते हैं। 

१--पात्र के सामने खड़े होकर उसके दोनों हाथो की अनां- 
मिका ओर कनिष्टिका के बीच का भाग साधक को अपने दोनों 
हाथो के ऑँगूठे से दवा रखना होगा। उसके बाद माथे के दो 
ओर दोनो हाथों से ऐसा करना होगा कि साधक के दोनो अंगूठे 
पात्र के लत्वाट पर भवों से थोड़ा ऊपर# अलग अलग रहें और 
वहा से दोनो अंगूठे दोनों भवो के बीच स्थान ओर वहाँ से क्रमशः 
भवों के ठीक ऊपर से होकर दोनो ओर घीरे धीरे खीच ले जाकर 





$9 शिरोविज्ञान के मत से वही मस्तिष्क के सूच्टमानुसन्धानकारी 
गुण ( [0एं0पए ) का आधार स्थान है। 


७ 


| शिरो विज्ञान के मत से यह मस्तिष्क के गठनज्ञान, परिसाण, 
निषुणता, भार निर्णय शक्ति, वरणोमिज्ञता और अक्ृति ज्ञान ( #077, 
828, ९॥९ँ६ ०००० 200 00 ) इन कई गुणों का आधार 
स्थान है । अह्वरेजी में इन सबको ॥270७.४ए७ 07 805 कहते हैं । 
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क्यूरेटिव पास देने पीछे जेसे हाथ माढ़ना होता है बैसे ही -माड़ 
डालना चाहिये । इस तरह तीन चार बार करके बाद को मुँह के 
ऊपर उल्टा पास देना चाहिये। पास खींच कर माथे के ऊपर 
तक ले जाना चाहिये। फिर मेग्नेटिक स्वर & में गस्भीरता से 
पात्र को कहना होगा--“अब नींद हूट गयी तुम अब भले च्े 
हो गये हो ।” उसके बाद थोड़े से आपाद मस्तक उल्नटा पास 
देकर छोड़ देना होगा। 

२--आपाद भस्तक उलदा पास अर्थात्‌ पाँव से माथे तक 
उलटा पास देकर भी यह प्रक्रिया की जाती है यह पास इस 
तरह से होता है -- 

“-साधक नीचे मुँह करके हथेज्ञी ऊपर या अपनी ओर 
और हसेज्ञी की' पीठ नोचे या पात्र की ओर रख कर पात्र क्र 
पाँव से शुरू करके क्रमशः ऊपर को घुठने तक खींच ते जाना 
फिर घुठने से कमर, कमर से सिर के ऊपर तक ले जाना चाहिये। 
और हर बार पास समाप्त होने पर दोनों हाथ पंखे की तरह 
चलना कर दो ओर को भाड़ देना चाहिये। यह सद्बालन क्रिया 
पात्र के पीछे वाल्ले भाग से करना अच्छा होता है । नहीं तो ठोक 
माथे की चाँद के सामने से करना चाहिये। कभी मत्तक के ऊपर 
से नहीं करना चाहिये। इस क्रिया से सब्जित वढ़ित शक्ति विस्तृत 
कर दी जाती है| 


तमाशा ओर परीत्ता | 
पात्र को निद्वामिभूत या आयत्त न करके उसके सहज ही 
0: डी न ४८87 /कद:27 0 घट ले 0 कक पलक 





+ मेग्नेमेटिक खर ( |(४20600 ए००० ) नामि से निकालना 
होता है । कंठ से जो स्वास निकलता है उसे यह अधिक काम करता है। 
साधना से इसका थोड़े ही दिनों में अभ्यास हो सकता है। 
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जाम्रदाअवस्था मे जो तमाशे दिखाये जाते है जो परीक्षा की 
जाती है नीचे उन्हीं के कुछ दृष्टान्त दिये जाते हैं।-- 
नवसिखुओ के लिये यह उपयोगी हैं और आगे मेसमेरिज्म 
विद्या मे नियुण होने पर आप ही इसका यूढ़ भेद मालूम हो 
जा सकता है। 


उदाहरण नं० १ 

किसी पात्र पर शक्ति काम करेगी या नहीं इसकी जॉच 
करना हो तो उसको दो पॉव एकत्र करके दीनो हाथ लम्बा पसार 
कर खड़े होने को कहना ओर उसके पीछे आप खड़े होकर अपने 
दोनो हाथ पात्र के कंधे पर कई सिनट रख कर नीचे को कसर 
तक पास देना | इस पास के देते समय पात्र की रीढ़ पर अपनी 
मेसमेरिक शक्ति को पूरे तौर से चत्ाता। इस तरह कई बार 
पास देने पर पात्र की पीठ पर, हाथ के पहुँचा के सामने, सेरुद्रड 
पर डेंगलियों की नोक से धीरे धीरे छू कर आकर्षणी पास द्वारा 
उसको आकर्षण करते रहना होगा या साधक अपने दोनो हाथ 
पात्र के कन्धों पर ऐसा रखे कि दोनों अंगूठे पात्र की रीढ़ के 
ऊपर ठीक सीध में रहें ओर इच्छा करना चाहिये कि पात्र 
साधक की ओर आकर्षित होवे अगर पात्र साधक की ओर 
हाथ के साथ ही साथ आकर्षित हो तो जानता चाहिये कि 
वह पात्र उत्तम अभिभाव्य है। उसको मेंसमेराइज करके तरह 
तरह के तमाशे दिखाये जा सकते हैं । 


उदाहरण नं० २ 


किसी आदमी को पहले उद्दाहरण के सस्रान खड़ा कराकर 

[कप को 3 अ क [कप हथेली क 

अपनी हथेली के तीचे उसकों हथेली रखना चाहिये । अपनी 
कु मे ३. ३३ [| हथेत्नी 4९ 

हथेली के नीचे पात्र की हथेत्ली बिल्कुल ठीक सदा मिलाकर 


मोहिनी विद्या १४८ 


रखना चाहिये । इसके बाद दृद इच्छा करना चाहिये कि साधक 
की हथेली से पात्र की हथेली ऐसा सठ कर जुड़ जाय कि पात्र 
कोशिश करके भी हटा न सके । इस तरह, सब क्रिया ठीक करके 
गम्भीर मेग्नेटिक स्वर में कहना चाहिये--/अब आप अपना 
हाथ हटा नहीं सकते !” पात्र तरह तरह की कोशिश करके भी 
सफल नहीं हो सकेगा । देखने वाले यह शक्ति देखकर आन- 
निद्त होंगे। इसको फैसिनेशन वा मुग्धकरण कहते हें । 
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किसी आदमी को इसी तरह खड़ा कराकर उसका दाहिना 
हाथ अपने बायें हाथ के ऊपर रखना चाहिये | ओर परस्पर हाथ 
सठ जाने के लिये उसकी बाँह और उद्भलियों तक कुछ पास 
देना चाहिये। बाद अपने दाहने हाथ से पात्र के सामने की ओर 
घुठने वक कुछ पास देकर उसके शरीर और दोलनों पाँव को मेस- 
मेरिक शक्ति से अभिभूत करना चाहिये। इसके बाद वह घुठने टेक 
कर बैठ जाय ऐसी इच्छा करके पात्र के घुठने के निकट आक- 
घंणी पास देने पर ही देखने वालों को हँसाकर पात्र घुठने गड़ा 
कर ( नील डाउन) बैठ जायगा । ओर खुद पात्र भो बहुत हँसेगा । 


उदाहरण नं० ४ 


किसी पात्र को एक कुर्सो पर बिठा कर उसका एक पाँव 
( बायाँ या दाहना ) सामने एक ओर कुर्सी के ऊपर रखना | 
कुर्सी वाले पॉव पर कई पास देकर मेसभेरिक शक्ति द्वारा उसे 
आयत्त करके आकर्षणी पास से ऊपर उठा लेना । एक बार जब 
पाँव ऊपर उठ जायगा तब जब तक साधक उसकी जाँच से पादाग्न 
भाग तक धीरे धीरे करतलाघात करके--“अब तुम अपना-पॉव 
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नीचे उतार सकते हो ।” ऐसा हुक्म नहीं देगा तब तक वह हजार 
' कोशिश करके भी पाँव तीचे नहीं उतार सकेगा । 


हिप्नोटिजम | 


मेसमेरिजम में पात्र को पास देकर निद्रागव किया जाता है 
लेकिन हिप्नोटिजम मे सब चमत्कार हृढ़ इच्छाशक्ति के द्वारा होते 
हैं लेकिन हिप्नोटिजस तभी सफल होता है जब मनुष्य अपने 
ऊपर पूरा प्रसुत्व कर लेता है। अथात्‌ आत्म विश्वास जिसको 
' सोलहो आने हो जाता है वही हिप्नोटिजम का अधिकारी 
होता है । 
पहला साधन 


पात्र को आज्ञा देकर सुलाना है तो उसे एक चौकी पर बिठा 
कर कहना चाहिये कि वह अपने मन से सब चिन्ता दूर कर दे । 
साथ ही कोई दूसरां विचार उसके भीतर न रहे | केवल उसकों 
यही भांवना ओर चिन्ता उस समय होना चाहिये कि उसको 
नींद आ रही है ओर वह तुरत सो जायगा 

ऐसा करके दृढ़ इच्छा साधक की हो तो कुछ मिनटों में ही 
उसकी पतकें नीचे हुलकने लगेंगी ओर नींद उस पर चढ़ वैठेगी । 
इतनी निद्रा सवार हो जायगी कि वह बहुत कोशिश करके भी 
अपनी आँखें नही खोल सकेगा | 

जब पात्र की यह दशा हो जाय तब उससे पूछना चाहिये कि 
तुमको बुलबुल का चहकना सुनाई देता है। तुम चिड़ियाखाने मे 
पहुँच गये हो । उसको साधक की बातों पर पूरा विश्वास हो जाता 
है इस कारण हॉ कह कर ही जवाब देगा । इतना ही नही चाहे 
जितने सवाल साधक उससे करे सब साधक की इच्छानुसार ही 
जवाब देगा। 
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साधक उससे पूछे कि तुम नरक में गिर पड़े हो तो वह हाँ 
कहेगा तुम बमपुलिस में हो तो हाँ कहेगा तुम्हारी नाक में दुर्गध 
भर गई है पूछने पर भी वह हाँ कह्देगा उसके हाथ में कलम देकर. 
साधक कहे तुम्हारे हाथ में बिल्ली का बच्चा है तो वह जवाब 
में हाँ कहेगा । इस तरह वह हिप्नोटाइज हो चुका है कि साधक 
जो कहे उसी में हाँ कहता रहेगा। जब उसको “अच्छा अब . 
हो चुका-एक दो तीन उठो ! जागो और आँखें खोलो” कहोगे 


तब जाग उठेगा | 


दूसरा साधन 

पात्र को एक चोड़े ब्रेब्च पर बिठाकर आँख से आँख 
मिलाना । इस तरह कि एक की दृष्टि दूसरे की आँखों में गढ़ 
जाय । अब दस मिनट पर अपने हाथ से उसकी आँखें साधक 
बन्द कर दे। ओर कहे कि आँखें बन्द किये ही नीचे को 
देखता रहे । 

जब इस तरह दस मिनट ओर बीत जाय तब धीरे से लेकिन 
साफ साधक कहने लगे--“अब तुम्हारी आँखें बन्द हो चुकी 
हैं। इन्हें कोशिश करके भी तुम खोल नहीं सकते। अब वह 
बिलकुल बन्द हो गयी हैं तुम चाहे जितनी कोशिश करो खुलने 
की नहीं |” 

इसके बाद वह कितना ही करे आँखें खोल नहीं सकेगा । जब 
यह हो चुके तब पात्र के माथे पर हाथ रखकर कहना चाहिये-- 
“अब तुम्हारी आँख खुलेगी । कोशिश करके देख लो ।” इतना 
कहकर साधक अपना हाथ हटा ले और उंगलियों को चटकावे 

र फिर कहे--“अब खबरदार हो जाबव ! आँखें खोलो जल्दी 
करो ।” अब पात्र इच्छा करते ही आँखें खोल सकेगा | 
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तीसरा साधन 
पात्र की जवान बन्द करना । 


पात्र को इस तरह खड़ा करना चाहिये कि उसकी पोठ 
दशकों की ओर हो ओर मुँह साधक की ओर ! अव उसकी दोनों 
कनपटी पर साधक को अपने दोनों हाथ रखकर अपना सिर 
उसके सिर के निकट ले जाना उसकी ऑँखलो से अपनी आँखें 
मिलाना ओर कहया कि अपना पूरा ध्याव उस की ओर 
लगाये । 

जब यह सब ठीक हो जाय तव साधक भेग्नेटिक स्वर में 
कहे--“अब तुम्हारों ज़वान वन्द हो गयी | कितनाही करो अव 
जीम नहीं खोल सकते। तुमको अब अपना साम भी याद नहीं 
आवेगा। अब तुम अपना नाम भी नहीं वतज्ञा सकते न वोल 
सकते हो ।” यही कहकर साधक दोनों हाथ कनपटी पर से हटा 
लेवे । फिर कितनाहदी कहा ज्ञाय अथवा नाम वतलाने को हुक्म 
दिया जाय । वह बहुत कोशिश करके थक जायगा लेकिन बोल 
नहीं सकेगा न नाम वतला सकेगा ! 

जव वह इस तरह वोलने ओर नाम बतलाने में असमथ हो 
जाय तब साधक अपना हाथ पात्र के मस्तक पर रखकर कहे-- 
#अच तुम्हारी जबाब खुल गयी। नाम भी याद्‌ आ गया।? 
यही कहकर साधक अपना हाथ हटा लेवे ओर कहे--“खबरदार 
हो जाव ! जवान खोलो । अपना नाम वतलाओ |? 

इतना सुनते ही वह सावधान होकर जवान खोलेगा ओर 
अपना नाम,वतलाने लगेगा । 


चिराग बुझाना 


यह साधन रात के शान्त समय में करना चाहिये। एकान्त 
११ 
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कोठरी में चिराग जलाकर उससे सवा हाथ के अन्तर पर 
बैठना और अपनी आँखों की टकटकी से उसे बुमाने की चेष्टा 
करना चाहिये । इसकी सिद्धि साव दिन के साधन में होगी अगर 
हर रोज पाव घंटे तक इस साधन को एकाग्र होकर किया जाय तो 
जरूर सातवें दिन पूरा हो जायगा ओर चिराग बुझ जायगा। 

जिसको दृष्टि इस वरह चिराग बुमाने मे समथे हो चुकी वह 
जहाँ पर डाली जाय अपना मनोथ पूरा करके छोड़ती है | इसी 
श्रेणी की शक्ति वाल्ले नेत्र के अधिकारी वह अमेरिकन थे जो हमारे 
मित्र जादूगर प्रोफेसर शर्मो को मिले थे। 

इस दृष्टि से बड़े बढ़े कांम हो सकते हैं। मालिक अधिकारियों 
से इच्छानुसार काम लिया जा सकता है। बड़े बड़े बहादुर और 
पहलवानो पर अपना प्रभाव डाला जा सकता है। शज्नुओं को 
ताककर ही भगाया जा सकता है । 5 

जादू का आईना 

इसको करामाती शीशा, त्रिकालज्ञ आइना, जादू की अज्डूठी 
आदि नामों से विज्ञापन देकर लोग रुपयो में बेचते हें । इसको 
हम भी उन्हीं की तरह जादू का आईना कहकर बनाने की विधि 
बतला रहे हैं। चुम्बक पत्थर ओर लाह बराबर भाग लेकर पहले 
चपड़ा किसी बत्तन ( लोहे के सिवाय ओर धातु ) मे आग पर 
गरम करे उसमे पिसा हुआ चुम्बक पत्थर मिला देवे । जब दोनों 
अच्छी तरह एक दिल हो जायें तब थोड़ा सा ( सरसों के तेल से 
तैयार किया हुआ ) कालिख मिलाकर किसी गोल डिब्बी में जो 
लोहे की न हो जर्मन सिलवर या पोतल आदि की हो उसे ढाल 
देना उस डिब्बी की गहराई चौथाई या तिहाई इच्च होवे। उसमें 
भरकर ऊपर चिकनी चीज या आईने से बराबर कर देना। बस 
वह आईना तैयार हो गया। 
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अब इसका व्यवहार कई तरह से किया जाता है । 

नभ मण्डल स्वच्छ निवद्र हो, जहाँ अन्धेरा हो न बहुत प्रकाश 
हो। कुछ खमखम या कोलाहल न हो वहाँ स्नान करके सावधान 
ओर शान्त चित्त से आसन पर बेठ जाना | उस आईने पर दो 
एक बूँद गुलरोगन या चमेली का तेल्न टपको कर फैला देवे पाछे 
उसमे टक लगा कर देखने लगना चाहिये। याद रहे कि आओ 
भपें नही । बिना पत्चक गिराये इकटक देखते रहे । 

जब इकटक देखने लगना तब सममभना कि मेरा चेहरा जो 
पहले उसमे द्खाई देता था वह लोप हुआ जाता है। कई मिनट 
तक इसी तरह देखने के बाद कोई पाँच मिनट पर अजीब नजारा 
दिखलाई देगा। 

मालूम होगा कि देखने वाला एक सुगन्धित फूल्ो से भरी पुष्प 
बाटिका में है ओर चहुँ ओर से मनमोहक सुगन्धि आ रही है । 
बीच में सुन्दर सज्ञमम्मेर का बड़ा महल है। उसके साथ ही एक 
बढ़ा दालान है। उसमे दरबार का समां है। सामने नजर बाग 
पर छिड़काव हो रहा है पानी छिड़कने वाला छिड़क कर चला 
जायगा तब फरोश दूरी फरो चाँदनी विछाबेगा उसके बाद 
आत्माओ के महाराज अपने परिषद्‌ वर्ग सहित विराजमान 
दीख पड़ेंगे उनको साद्र नमस्कार करना चाहिये और जो कुछ 
पूछना हो पूछ लेवे सब सही सही उत्तर मिलेगा । जिसकी इच्छा 
शक्ति दृद ओर बलवान नही जो अनस्थिर ओर चश्नल स्वभाव 
का मनुष्य है वह इस काम को हरगिज़् न करे। 

पहले यदि एक दो वा तीन बार सफलता न मिले तो निराश 
नहीं होना। लगातार परिश्रम ओर पूरी आशा सहित साथवा 
करते जाना अन्त को अवश्य सफलता मिलेगी निः्वय है । 


इससे मन का भाव सालूम होगा, चोरी या गुम हुए मात्र का 
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पता लगेगा। गतात्माओं से बातचित, परीक्षा और सिद्धि के 
अड्भादि मनोर्थ पूरे होंगे। महात्माओं के दशन होंगे। गुप्त भेद 
मिलेगा। साधक की इच्छा पूरी होगी । ह 
बालों की करामात 

मनुष्य के शरीर का हाल जितना उसके बालों से मित्र सकता 
है उतना और से नहों मिल सकता। लेकिन याद रखना शअरूरी 
है कि बाल अपनी वर्तमान अवस्था में जितना बयान अपने स्थान 
वाले सनुष्य का कर सकते हैं उससे बहुत अधिक काम वह 
अपनी असली हालत में पहुँच कर करते ओर मेसमेराइज़ के 
हाथ का प्रभावशाली अस्त्र हो जाते हैं । 

विलायत के डाक्टर भ्रेगरी बीसवीं सदी के प्रसिद्ध रिकाडे वाले 

मेसमेराइजर या जादूगर कहलाते हैं उन्होंने परीक्षा करके सफलता 
पाकर अपना अलुभव प्रकट किया है। वह हम यहाँ लिखते हैं-- 

बालों के विषय में उस दिन परीक्षा 'करके मेंने एक नया 
आविष्कार किया है । उस परीक्षा के परिणाम से मुझे बड़ा विस्मय 

ओर बढ़ा हष हुआ है। इन बालों से मनुष्य जीवन की सब बातें 

जानी जा सकती हैं। मैंने बालों को एक पवित्नात्मा पुरुष के हाथ 
में देकर कहा--“जिसके बाल हैं उसके आचार व्यवहार का ठोक 
ठीक परिचय द्रकार है। साथ ही उसकी आयू क्या है यह भी 
जानना चाहता हूँ ।” 

जवाब में उन्होंने बतल्लाया--वह ञ्ली बीस वर्ष नव महीने 
की है। गाने बजाने में बढ़ा प्रेम रखती है | सोसाइटी या मण्डली 
से धृणा करती है। उसके आचरण पवित्र और शुद्ध हैं व्यवहार 
की सच्ची है।” 

इस जवाब के बाद फिर पूछा--“इतना बतला गये लेकिन 
ताम नहीं कहा ।” ' 
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उसने जवाब दिया--“उसका नाम मिस नेली है। वह एच० 
डी० हेडसन साहब की बहन की बेटी है ।” इसके सिवाय ओर 
भी अनेक प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर उन्होने दे दिये। 

यह बात हमारे गुरू श्री सूफ़ी प्रथ्वी सिंह जी साहब ने बहुत 
ठीक कही है कि वह दिन दूर नही है जब कि बालोंके द्वारा हरएक 
आदसी के भीतरी भेद ओर विचार मालूम किये जा सकेंगे। 
पति अपनो पत्नी के आचार की परीक्षा कर सकेगा। स्वामी 
अपने भ्वृत्य की असल हालत जान लेगा । न्यायाधीश अपराधी 
का अपराध या निर्दोषन पन इस रीति से प्रकट करके न्याय बुद्धि 
साथक कर सकेगां। गवाहो की आवश्यकता नहीं रहेगी नबात्र 
की बाल खीच कर गुमराह करने वालो के भेँवर में पड़ कर भ्रम 
से अन्याय पथ पर जाने की किसी न्यायाधीश को आशा रह 
जायगी।। हमारे गुरुवर सूफ़ी प्रथ्वी सिंह साहव और कहते हैं-- 

“इन बालों मे मनुष्य की सब अवस्थायें भरी पड़ी हैं। जैसे 
किसी सिर दर्द वाले रोगी के सिर से कुछ वाल मूँढ़ कर नीरोग 
आदमी के सिर में बॉध दिया जाय ओर नीरोग आदमी के सिर 
का मूँढ़ा हुआ वाल रोगी के सिर पर सठा कर बाँध दिया जाय 
तो कुछ देर मे नीरोगी का सिर द॒द करने लगेगा ओर सिर दंद 
करने वाले की तकलीफ़ छू मन्तर हो जायगी । 

इस कारण थाल को अपना हथियार बनाने में पहले बालों 
का संशोधन कर लेना चाहिये । 

वालों को शुद्ध करना 


किसी के सिर का वाल खौलते पानी मे दस मिनट तक डाल 
देना और बाद को ठंठा करके ज़मीन में गाड़ देना। लेकिन ऐसो 
जगह गाइना कि वहाँ पानी नहीं पहुँचने पावे । 
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जिस समय दस मिनट तक खोलते पानी से बाल निकात्ते 
जाये उसी दम ठंढा करके जमोन में गाड़े जायें ओर पूरे सत्ताईस 
दिन बाद निकालकर साबुन से खूब धो दिये जाये । जब उनमे 
चिकनाहट नहीं रहे और पहले का रह्ग भी जाता रहे। तब वह 
व्यवहार करने लायक हो चुके समझना चाहिये। 

अब इन बालों से बहुत काम हो सकते हैं। बिना दवा दारू 
कोंइन बालों से इलाज किया जा सकता है। डाक्टर श्रेगरी का 
कहना है इन बालों से बहुतेरों के दिल की बात बताकर आदमी 
अन्तय्योमी कहला सकता है । 


वालों पर प्रभाव दालना 


बाल जब अपनी अवस्था छोड़कर यूनीबर्सल ( ऊपर लिखी 
विधि से ) हो जायें तब वह प्रभाव डालने योग्य हो जाते हैं । एक 
चोकी पर उन्हें रेशमी कपड़े में रखकर नजर, श्वास और फँक 
द्वारा उनपर प्रभाव डाला जा सकता है । 

मन में यही भावना करके उनपर इकटक नजर लगाना कि 
जिस रोगी के सिर पर यह बाल रखे जायेंगे या जिसका शरीर 
छूवेंगे उसको स्वास्थ्य प्राप्त होने लगेगां। और इसी से वह पूर्ण 
स्वस्थ हो जायगा। यह साधन कम से कम एक घंटा ओर अधिक 
से अधिक जबतक चाहे करना चाहिये। प्रभाव डालना नजर से 
हो। या पास देकर हाथ से हो या श्वास डालकर हो जब बाल 
प्रभावापन्त हो जायेँ तब उसी रेशमी कपड़े मे ऐसी मजबूती से 
बाँधे जाब कि उनमे हवा नहीं लगे। न किसीका हाथ उन 
बालों मे लगे। न वह जमीन पर रखे जावें न लोहा से छू जावें। 
रोगी खुद अपने हाथों से शरीर पर ऐसा बाँघे कि वह उसे छूते 
रहें ओर ऊपर से उसी रेशमी कपड़े को पेट देना चाहिये अगर 
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रोग सिर से पॉव तक हो तो कई वार उन बालों को मालिश 
करके बगल मे बॉव दे | आराम हो जायगा । 


खरोदय । 


स्वर जान 


संसार के प्राणी मात्र की श्वास क्रिया ओर उसकी अद्भुत 
शक्ति मनुष्य मात्र के लिये दुर्वोध ही चही बिलकुल अगम्य है । 
इसी कारण इसको अज्ञातशक्ति कहा जाता है। जाहिरा यह पव्च 
भूत तत्व जो जगत के चराचर पदाथों मे अस्ति से नास्ति पर्यन्‍्त 
अर्थात उत्पत्ति से नाश तक यूनीवर्स्न इंदेलिजेंस ( एफ ए्टापतरा! 
[700॥ ६०7०४ ) के रूप में काम कर रहे हैं. इन्ही की चेतन्य 
शक्ति इस जगत में जन्म, स्थिति ओर लय का कारण है। यही 
अनन्त सर्वोपरि सत्ताघारी, खवल चेतन्य पव्चभूत तत्वों का वना 
हुआ है ओर उसका परिचालन प्राणी मात्र की श्वास प्रश्वास क्रिया 
से ही हुआ करता है। जो अभोक्ता आत्म स्वरूप से शरीर मे वत्तेमान 
है यह पव्चभूत तत्व आकाश, वायु, तेज, जल और एथ्वी रूप 
में है यह अमोक्ता आत्मा भो उन्ही तत्वों का बता है और जगत 
में जैसे और परमाणुओ के नियम से पञ्चसभूत तत्व कार्य करके 
जगव की रचना मे चलायमान हैं । यह अभोक्ता आत्मा शरीर 
की रचना में खुद पॉच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा भोग्यता भोग कर रहा 
है. इसके तीन भाग हैं सात्विक, राजस और तामस और इन तीनों 
के अलग अलग शरीर मे गुण मौजूद हैं । 

जलचारी जन्तुओं को जैसे दो गल्फड़े होते हैं थल्चारियो के 
दहने ओर बायें दो फेफड़े होते हें इन्ही दो फेफड़ों से मचुष्य मात्र 
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हवा खींचकर भीतर लेते हैं । उसका असर नाक की राह मस्तिष्क 
पर पहुँचता है। ओर हर ,स्वास से, मस्तिष्क में तीन तीन नये 
विचार उपजते हैं। हर मिनट में ४८ से ५७ तक नये विचार 
मनुष्य के विचार मण्डल से बाहर आते हैं। इस तरह जगत में 
पंचभूत तत्व मनुष्य के श्वास रूप मे भीतर जाकर ओर पंचभूत 
उत्पन्न करते हैं जिनसे शारीरिक संसार ओर मनुष्य की शारीरिक 
दुनियाँ का सब काम होता रहता है। ओर इस सिद्धान्त से यह्‌ 
प्रमाणित होता है कि हर एक सांसारिक पदार्थ पद्नभूत का ही है। 
( 076 77 2] 00 2। 77 ०॥6 ) नाक के दाहने नथने से जो 
श्वास भीतर जाती ओर वाहर आती उसकी नाड़ी का नाम 
पिगला है और बाये नथने से जिस नाड़ी द्वारा श्वास भीतर ली 
जाती ओर बाहर छोड़ी जाती है उसको इड़ा कहते हैं। और दोनों 
नथनों से जब श्वास एक सी भीतर जाती ओर बाहर आती 
रहती है उसको सुषुम्ना कहते है। 


इन श्वासों का चलना प्राणी मात्र का समान नहीं रहता । 
स्वास्थ्य अथवा दुःख, सुख, शोक, आह्ादादि के अवसर पर 
थकाबट, विश्राम या दौड़ धूप के समय उनकी गति में बढ़ा 
अन्तर होता है । 

इस स्वर ज्ञान के आचाय्यों ने हर एक श्वास की अलग 
अलग, संज्ञा करके उनके शुभाशुभ का निर्देश किया है जो सबके 
समझने ओर परीक्षा से सन्‍्तोष लाभ करने के लिये हम यहाँ 
देकर पुस्तक को समाप्त करेंगे। 

याद रखना चाहिये कि श्वास दोनों नथनों से अलग अत्लग 
चलते रहते हैं। श्वास स्वर दाहना चलता हो तो उसको सूध्ये 
स्वर ओर बाँया चलता होय तो चन्द्रस्वर कहते हैं। 
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| स्व॒स्तत्व जानना | 
, स्वर चलते समय किस तत्व का अधिकार है यह जानना हो 
तो उसके लिये नीचे उपाय बतलाते हैं;-- 

एक स्वच्छ काच लेकर उसकी पीठ पर काजल और पारा 
मिला हुआ लगाकर मुँह देखने का दर्पण बनाना चाहिये ओर 
उसको काठ या दीन या सुविधानुसार किसी फ्रेम में जड़ कर रख 
देना चाहिये । 

अब उसी आइने पर अपना स्वर निकालना चाहिये। जब 
सबेरे स्वर चले तब उसी आइने को कुछ देर नाक के सामने 
रखना । इतनी देर तक कि स्वास का आकार उसपर खिंच आधे | 
अब उसी आकार से पहचान की जाती हे अगर आने पर लकोर 
( रेखा ) सी पढ़ जाय तो वायुत॒त्व जानना चाहिये। अंगर निशान 
अद्धेचन्द्र अथोत्‌ चापाकार हो तो जत्नतत्व, चतुर्मुज के आकार 
का होवे तो पृथ्वी तत्व। गोल वृत्ताकार होवे तो आकाश तत्व, 
त्रि्ुज के आकार होबे तो अग्नि तत्व, समझना चाहिये। इन 
आहतियों के सममने में पहले कुछ कठिनाई होगी लेकिन समझ- 
दार बुद्धिमान आदमी अभ्यास बढ़ाकर उन्हे सहजही समझ 
सकता है । 

आध्यात्मिक विद्या, का जिनको ज्ञान नहीं है या अनुभव भी 
जिनसे बहुत दूर रह गया है ओर भूढ़ ग्राह पर ही जिनकी समझः- 
दारी की गाड़ी बेरोक चल्ली जाती है. वह बिना प्रयोग अभ्यास 
या वाकिफकारी।के इस विद्या की वारीकियों को ढोंग कहकर 
खिल्ली उड़ाया करते हैं. उन निठल्लों से बात बहस या तक वितके 
करना हमारा अभिप्राय नहीं हे । लेकिन उनसे भी इतना निवेदन 
कर देना है कि केवल तके की तलवार लेकर सबकी गदुन रेतना 
ही कुम्हार के ढोरे के समाव अपना कर्तव्य न रखकर सच्चे 
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ओर ढंढे दिल से कुछ अभ्यास करके देखेंगे तो अपने मन में 
अपने उतावले!स्वभाव के तकों के लिये अवश्य पछताबेंगे। 

ऊपर जो स्वर चलने की बात कह आये हैं उसके अच्छे 
अथात््‌ शुभ ओर अशुभ का यहाँ कुछ विवेचन कर देगा उचित 
सममते हैं । ह 

खर चलने के जैसे तोन स्थान हैं. मनुष्य की दशा भी तीन 
होती है' जाग्रत, स्वप्स, सुघुप्त । जाम्रत में सूथ्ये ओर चन्द्र दोनों 
स्वर चला करते हैं. उन्हीं दो के गुण और फेर बदल की विधि 
ओर उचित अनुचित का विचार यहाँ हम विस्तार से देते हैं । 

साधारणतः स्वर दाहनता चलता है या बायाँ अथोत्‌ इस समय 
सूय्येसुर है. या चन्द्र यह जिसको पहचानना हो वह अपनी नाक 
से साँस हथेज्ञी पर फेंककर देखना चाहिये। सास तो दोनों 
नथनो से बाहर होगी लेकिन एक भे जोर की दूसरे मे कमजोर । 
जिसमे से जोर की हवा हथेली पर पड़े वही स्वर चलता है कहा 
जायगा। इन खरो में दिन को सूथ्ये खर ओर रात को चन्द्र 
स्वर चलना कल्याणकारी है । स्वभावतः जो स्वर चल रहा 
हे उसी की परीक्षा और उसका शुभ अशुभ भोगना हर 
भोक्ता का कत्तेब्य है लेकिन लेखकों ने अपनी आवश्यकतानुसार 
स्वर बदलने अथोतू सूय्य स्वर हे तो चन्द्र कर देने ओर चन्द्र है 
तो सूर्य्य कर देनेका विधि कही हैं। वह विधि यही कि दाहना 
स्वर चलता है तो दाहना करवट सोने से बायाँ स्वर चलने लगेगा 
ओर बायाँ चलता हो तो बायें करवट सोने से दाहना चलने 
लगेगा । या रूई नथनों में रखने से भी स्वर बदल सकते हैं । यह 
सब ठीक बैसे हो हैं जेसे बहुतेरे लोग अपनी यात्रा सफल करने 
के मतत्नव से पानी भरा पात्र लिये किसी आदमी को चलने के 
समय सामने खड़ा कर देते हैं या सम्मुख आयेठ दधि अरु मीना ! 
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कर पुस्तक ढुई विप्र प्रवीना के सगुण पूर्ण करने को मछली वाली को 
द्वार पर रोक रखते हैं या दहने बाय द्वार पर दो त्राह्मण सारस्वत 
और लघु कौमुदी बगल मे या हाथ मे लिये खड़े होते 'हैं। हमारे 
दयाद हृदय, दानी मानी महाराज विलासपुर सान्यवर महाराजा 
सर विजय चन्द बहादुर के० सी० आईं० ई० जब कही यात्रा में 
जाते तब यह आज्ञा होती कि कोई ब्राह्मण उस समय द्वार पर 
अपना मँँह पहले न दिखलाये । जब मुझे; इस गुप्त हुक्स की खबर 
लगी तब मैंने पूछा कि बात असल में क्या है । महाराजा बहादुर 
ने स्वयम्‌ अपने मुँह से कहा--“वाबू जी वात ऐसी है कि महा- 
रानी साहबा को एक समय प्रसव पीड़ा हो रही थी । ब्राह्मणों ने कहा 
कि सरकार इस समय लड़का होगा तो महा अनर्थ हो जायगा | 
लग्न बहुत ही खराब है। अम्ुक समय तक प्रसव रोक दिया 
जायगा तो बढ़ा प्रभावशाली श्रीसान्‌ का प्रज्युता वान उत्तराधिकारी 
सन्तान पेंदा होगा । उन लोगो ने साथही उस समय महारानी 
साहवा को बरफ में डुबो रखकर प्रसव रोकने का प्रबन्ध किया” 
लेकिन कई घंटो की यातना पर जो सन्‍्तान ओर माता की गति 
हुईं बह लिखते कलेजा फटता है। में नही कह सकता कि उन पंडितों 
को कैसे यह सब देखा गया। महाराजा साहव का तो उनपर 
इतना विश्वास था कि वहाँ अपनी बुद्धि से कुछ भी काम लेना 
उचित ही नहीं समझा जिसका परिणाम दोनों की मृत्यु सामने 
आयो | उसी दिल से श्रीमान्‌ सरकार ने ब्राह्मणो का सुँह न देखने 
की प्रतिज्ञा करली बहुत अनुनय विनय पर दयावान मसद्ाराजा 
बहादुर ने ब्राह्मणों की वृत्तियो को वरकरार रखा । सब धस्से कर्म 
जारी ही रहा। उनसे सब काम कराने लगे लेकिन यात्रा के 
समय ब्राह्मणों का मुँह न दिखाने की सख्त मनाही थी। यह 
आज्ञा रियासत के ब्राह्मणों के लिये ही थी। इसी कारण जब 
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महाराजा साहब कहीं यात्रा को निकलते थे तब वहाँ के उपस्थित 
आह्मण मानो मुँह छिपाकर गुप्त हो रहते थे । 

कहने का तात्पय यह कि जबरदरस्ता स्वभाव विरुद्ध प्रकृति के 
विरुद्ध अपनी शक्ति से शक्षन देखकर कार्य्य करना कुछ फलदायक 
नहीं हो सकता। साथही उसका फल्न चाहे जो हो इतना तो 
प्रत्यन्ष फल मित्र जायगा कि स्वर के इस तरह बदलने से स्वास्थ्य 
पर धक्का लग सकता है। क्योंकि जो अज्ञात शक्ति शरीर में 
काम कर रही है जिसको अभोक्ता, अजर, अमर, आत्मा कहते 
है. उसकी गति जब हम नहीं जानते उसका सम नहीं समझते तब 
उसके रोकने ओर रोककर मद्भल का विफल प्रयास महा हानिकर 
है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है। 

इतनी बात याद रखने की है कि सूय्ये स्वर से चन्द्र स्वर का 
रात के चलना मद्जलकारी है। कद्दावतो में तो यह है कि--“खा के 
भूत छूते बाम काहे को वेद बसावे गाम ।” लेकिन सो वर्ष जीने 
के नुसखे जो' प्राकृतिक शक्ति के जानकार बतलाते हैं उनमें यह 
है कि दाहने करवट सदा सोने से आदमी सौ वर्ष तक जरूर 
जीवित रहता है इसका अर्थ यही है कि सदा सोते मे चन्द्र स्वर 
चलना मक़ुलकारी है। के 

अगर सोते से उठते ही आदमी अपना सुर देखले ओर जो 
स्वर जारी हो उस ओर का हाथ चुम्बन करके उसी ओर का पॉव 
पहले पहल घरती पर धरे तो सारा दिन सुख से बोतेगा । 

जब शोक ओर दुःख से चित्त डॉवाडोल हो तो आदमी अपना 
चन्द्र स्वर चलावे सब शोक दुःख हवा हो जायेंगे। 

जिस किसी घड़े आदमी से कुछ मतलब साधना हो या 
न्यायाधिकारी को समझाना हो या उसके पास प्राथना पत्र 

लेकर जाना हो तो देखना चांहिये कि अपना कौन स्वर चलता 
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है। बह चलता वर उस आदमी की ओर करके खड़े हो या 
बिनती करो तो वह कृपा पूर्ण व्यवहार करेगा प्रार्थना विफल 


नहीं जायगी। 
कार्य सिद्धि 

जिस काय्ये के लिये प्राथंना करना है. चलते समय देखता 
चाहिये कि कोन स्वर चलता है। यदि सूर्य स्वर है तो पहले 
दाहना कदम उठा कर तीन कदम चलने के बाद ठहर जाना। 
फिर थोड़ी ही देर पर उसी कदम को उठा कर चलना चाहिये 
अवश्य कार्य्यसिद्धि होगी । 

कुस्ती, पञ्ञा लड़ाना, काव्य पढ़ कर प्रतियोगिता करना 
आदि में विरोधी को पराजित करना है तो सूय्ये सुर में चलना 
चाहिये निश्वय सफलता मिलेगी। चन्द्र सुर में सफलता मुँह 
छिपा कर भाग जायगी। 

पत्नी वशीकरण 

शुक्ल पक्ष की नवमी को जब उस दिन रविवार हो जब पति 
का खर सूस्ये जारो रहे ओर पत्नी का चन्द्र खवर तब सम्भोग 
होने से पत्नी सदा सहानुगामिनी रहेगी । 


पुत्र वा कन्या इच्छानुसार 
संसर्ग के समय पुरुष का सूथ्य ओर खस्री का चन्द्रमा स्वर 
चलता हो तो सुन्दर बालक पेदा होगा । अगर संसर्ग काल मे 
स्री पुरुष दोनों का स्वर दाहना चलता हो तो दीघंजीबी पुत्र जन्म 
लेता है अगर दोनों का स्वर बायाँ चलता होवे तो आयुष्यमती 
कन्या जन्म लेती है। अगर पुरुष का बायाँ और ज्ली का दाहना 
सर हो तो कम उम्र वाली कन्या जन्म लेती है । ; 
जल तत्व में गर्भ धारण होने से नसीववान पुत्र होता है। 
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प्ृथ्वो तत्व में गर्भ धारण होने से नसीबबती कन्या का जन्मे 
होता है। वायु तत्व मे गर्भ रहने से विकलाज्ञ सन्तान का जन्म 
होता है। अग्नि तत्व मे गे धारण होने से सन्तान के जन्म लेते 
ही मा मर जाती है। अगर आकाश तत्व मे गर्भ घारण होवे तो 
बालक गे में ही मरे। अगर बाहर आबे तो बालक ओर 
माता दोनो मर जाते हैं । सुषुम्ना स्वर चलते में गर्भ रहे तो जोआँ 
सन्‍्तान पैदा होवे । 

यदि किसी रोगी का स्वर सूर्य चल रहा है तो उसका चन्द्र 
स्वर हो जाय तो रोग दूर हुआ जानना चाहिये। घन्द्र स्वर 
पा का चिन्ह है। अगर रोग तरुण हे उसी के वास्ते यह 
विधि है । 

रोगी का सम्बन्धी अगर कोई रोगी के विषय में प्रश्न करे 
तो प्रश्न कर्ता बन्द स्वर की ओर से चलते स्वर की ओर बेठकर 
अथवा प्रश्न करने वाला ओर साधक एकही ख्र में हों तो 
रोगी शीघ्र स्वास्थ्य ज्ञाभ करेगा। 

यात्री के प्रश्न 

अगर सी यात्री के विषय में कोई प्रश्न करने आये तो 
देखना चाहिये कि साधक और प्रश्न कत्तों दोनों का दाहना स्वर 
चलता है तो यात्री बहुत जल्द लौट आबेगा। अगर दोनों का 
बायाँ खर चलता है तो बहुत देर पर लौटेगा। अगर दोनों के 
विरोधी स्वर हों तो यात्री यात्रा में ही बहुत भुगतेगा । 

अगर प्रश्न करने वाला चलते स्वर से आकर बन्द स्वर में 
बेठकर पूछता है तो उसका काम हरगिज्ञ सिद्ध नहीं होगा । बना 
बनाया काम बिगड़ जाना सम्भव है। अगर प्रश्न करने वाला 
बन्द स्वर की ओर से आकर चलते स्वर मे पूछे तो उस काम में 
चाहे जितनी निराशा हो वह जरूर सिद्ध होगा | 
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गर्भ प्रश्न 


अगर प्रश्नकत्तों किसी के गे के विषय मे पूछता है तो वह 
स्वर की ओर बैठ कर पूछने से गर्भ ठहरेगा नही तो गिरजायगा। 

अगर प्रश्न के समय साधक का बाँया स्वर चलता हे तो 
लड़की होगी और दाहना स्वर चलता है लड़का होगा । 


लाभ वा हानि 
अगर प्रश्न करने वाला नफा होगा या नुकसान सवाल करे 
तो देखना चाहिये कि साधक का चन्द्रमा स्वर चलता है और 
पूछने वाले का भी बायाँ ही स्वर है तो जरूर उस्र कास मे लाभ 
घरा हुआ है। अगर प्रश्नकत्तों का चन्द्र स्वर और साधक का 
सूर्य है तो अन्त मे ल्ञाभ होगा पहले हानि होने पर अगर वह 
धीरज धर कर आगे बढ़ता जायगा तो परिणाम में लाभ पावेगा। 
विवाह प्रश्न 
अगर प्रश्नकत्तो दाहिनी ओर बेठ कर प्रश्न करता है और 
साधक का सूख्ये स्वर जारी है तो ब्याह बहुत जल्दी होगा । 
प्रेमी से पिलान 
अगर प्रश्नकत्तो चलते स्वर की ओर बेठ कर पूछता है कि 
प्रेम पात्र से मिलान होगा या नही तो जरूर मिलान होगा और 
इसके सिवाय प्रश्न होने पर मिलान नही होगा । 
अगर प्रश्न कत्तो ओर साधक दोनो का चन्द्रमा स्वर चलता 
है तो मित्ान मे वढ़ी कठिनता बड़े बड़े विष्न है । 
चोरी गया माल ५ 
अगर प्रश्न के समय साधक का चन्द्रमा खर है तो मिल्षेगा 
नही तो नही मित्नेगा । 
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टेष्टि प्रश्न 
अगर प्रश्न हुआ कि पानी बरसेगा या नहीं तो साधक को 
ठीक देख लेना चाहिये पूछने वाले ने चन्द्र स्वर में पूछा है ते 
चषों जरूर होगी। अगर सूय स्वर में पूंछा है तो नहीं होगी । 
अगर पूछने वाले ओर साधक दोनों के चन्द्र खर हैं तो 
बषों बहुत जल्द होगी। 





अवशिष्ट भाग । 


अब हम मेसमेरिजस को इस पुस्तक के अवशिष्ट भाग में हिप- 
नोटिजम की कुछ बातें कह कर मोहिनी विद्या को समाप्त करेंगे। 

पहले हम बतला आये हैं कि मेसमेरिजम ओर हिप्नोटिजम 
में क्या भेद है। वस्तुतः हिप्नोटिजम ही मोहिनी विद्या कहने के 
योग्य है। इस हिप्नोटिजम मे मेसमेरिजस से बहुत अधिक सामथ्ये 
है| मेसमेरिजम मे नजर डालकर और हाथों से पास करके काम 
किया जाता है। छूकर भी अभाव डाला जाता है लेकिन हिप्तो- 
टिजस का बल इतना है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो 
सकता | आँखो देखने ओर अनुभव करने से ही उसके बल का 
पता चल्षता है। जब आदमी दिप्नोटाइज द्वो जाता है उस पर 
मोह का अथौत्‌ मोहिनी विद्या का जो असर होता है उससे बड़े 
बड़े काम होते हैं। इसमे अथ और अनथ दोनो होते हैं यहाँ 
इसके तीन दृष्टान्त देकर हम इस भाग को समाप्त करते हुए 
मोहिनी विद्या पुस्तक की इति करेंगे। 

पहला दृष्टान्त पुराना है ओर आजकल की नई रोशनी के 

लोगो मे वह हँसी की दृष्टि से देखे जाने के योग्य हे। तो भी 
उपदेश प्रद होने के कारण हस कह देना चाहते हैं:-- 

एक मेदूक और एक सॉप में यह विवाद हुआ कि किसका 
विष बढ़कर है इसकी परीक्षा की जाय । अन्त मे यही बात ठहरा 
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कर साँप पानी में गया कि किसी आदमी को वह काठे 
और काठते ही पानी पर मेढ़क पैर जाय दूसरी बार 
मेदक काटे और साँप तैर जाय तब देखा जाय कि किस का विष 
अधिक चढ़ता है । 

एक आदमी घाट पर स्नान कर रहा था। उसको जल में 
साँप ने काट खाया । उसी समय जब ऊपर आकर चारों ओर 
देखने लगा कि किसने पानी में हमको काटा है एक मेढ़क पानी 
पर उतरा गया। लोगों ने यही समझता कि इसी मेढ़क ने काटा 
था। थोढ़ी देर पर जो रक्त बह रहा था धोकर आदमी फिर 
नहाने लगा । इस बार मेढ़क ने दूसरे को काटा और साँप पानी पर 
उतरा गया। लोगों को यह खयाल हुआ कि सॉप ने काटा है। वह 
आदसी पानी से ऊपर आते ही बेहोश होने लगा। लहर आने 
लगी। भाड़ फूँक़ होने लगी। लेकिन उसके मन में आया कि 
साँप का काटा आदमी तो बचता ही नहीं। दवा ओर उपचार 
खूब होता रहा । अन्त को वह सर ही गया। 

एक दूसरी घटना बिलकुल सच्ची ओर हमारी आँखों देखी हुई 
यह है कि हमारे गाँव में एक सुनार रहता था। जिसका नाम 
गौरी शंकर था। वह एक क्षत्रिय के घर कोयला खरीदने गया। 
हमारा घर गहमर गाँव में है वहाँ कोयले की कोई दूकान नहीं है । 
गृहस्थी मे लकड़ी जलाने से घर घर चूल्हे में जो कोयला निकलता 
है उसीको पानी से बुकाकर कुछ लोग रख देते हैं। इकट्ठा करके 
वही सुनारों को बेच डालते है | इसी तरह के कोयले खरीदने गौरी 
शंकर गया था । दाम दे चुकने पर कोयला जब अपने बोरे मे उठाने 
लगा तब हाथ से खींच खींच कर भरने लगा। भरते समय जल्दी 
से उसने उँगली खींच ली और चौंक कर हाथ भाइ़ता हुआ 
बोला--“अरे यार इसमें अभी तक आग है कोई लुत्ती पड़ी है 
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कया ! हमारी तो डेंगली ही जल गयी।” गृहस्थ जो पैसा गिनकर 
रख रहे थे हँसते हुए वोले --/नहीं भाई पानी इतना बरस गया है 
अवतक इसमें आग ही बनी है ।” 

अब लापरवाही से सुनार फिर कोयला बोरे में भरने लगा 
ओर मनमें समझा कि कोई चिनगारी जरूर रह ग़ई होगी जिससे 
उड्नली जली है । जब वहुत सा कोयला उठाकर पेंदे का निकालने 
ल्गा। तब देखा तो वहाँ एक काला विच्छू पड़ा है। अब उसे 
देखते ही गौरी शझ्नर को विच्छू का विष चद ओर उद्जली भाड़ 
कर छुटपटाने लगा। इतनी देर तक वह उद्गजली में आग की चिन- 
गारी लगी समझ कर जो भूला हुआ था। अब उसे विच्छू का 
डड्नू समझ कर उसका पूरा पूरा विष अनुभव करने लगा | विच्छू 
का डड्क भाड़ने वाले पहुँचे लेकिन वह उतरा नही तब व्याकुल होकर 
हमारे यहाँ पहुँचा । उस गाँव मे जब हम रहते थे तव बरसात के 
दिनो में बिच्छू के डंक से तड़पते हुए रोगी बहुत आराम करते 
थे उनको में जब दवा लगा या खिला देता था तब प्रसन्‍न होकर 
खुशी से चले जाते थे। जो बड़ी बेदना से चारपायी पर लांदकर 
आते थे उनको भी दवां से लाभ होतो ओर वाद को पैदल घर 
जाते थे । गॉव मे इस बात की शोहरत थी। डसीके अनुसार 
गोराशंकर भी पहुँचे उनको दवा खिलायी जब उनका विष उतर 
गया तब अपना बीता सब ठुःख हमसे कह गये थे। 

तात्पय्ये यह कि सामने जब तक नहीं देखा तबतक वह 
हिप्नोटाइज नही हुए थे जब देखा तव हिंप्नोटाइज़ ऐसे हुए कि 
पूरा असर हो गया। 

अब तीसरी परीक्षित और ताजी घटना कहकर हम 
यह अन्तिम अध्याय समाप्त करेगे वह यो है।-- 

काशी के हिप्नोटिजम वाले एक सुविख्याव साधक के पास 
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एक दिन दो सब्जन आकर बड़े तपाक से कहने लगेः-देखो 
महराज अब आपकी शुहरत हो चुकी । हम दोनों आपकी परीक्षा 
लेकर उस शोहरत को खूब बढ़ाने था नेस्तनाबूद करने के वास्ते ही 
आये हैं । अगर आप में कुछ विद्या है तो हम लोगों को अपनी 
प्रत्यक्ष करामात दिखा दीजिये फिर हमलोग चारों ओर आपका 
सुयश फैलाने भे और पायनियर बन जायेंगे। और घर घर आपके 
महत्व की डुग्गी पीटते फिरेंगे। अगर नहीं दिखला सकते तो ठीक 
इसके उल्टा होकर आपको देश भर में ढोंगी होने का बिगुल 
बजाने लगेंगे । ओर पुराना ठग कह कर परिचय देंगे। उन दोनों 
मे से पक तो बीस बरस का गरम खून वाला युवा था दूसरा था 
अढ़्तीस बरस का अकड़्बेग । 

हिप्नोटिजम वाले ने सलाह से यही कहा कि अगले सोमवार 
को आपलोग तीसरे पहर के बाद से आवें । यही राय हुई कि 
अकड़बेग को हिप्नोटाइज करके भेसमेरिक महाशय अपनी विद्या 
की सत्यता का प्रमाण ढेंगे। 

उस सोमवार को सबेरे ही साथक भहाशय बीस बरस के 
थुवक से मिले ओर अपने साथ चलकर एक घंटा अपना समय 
देने के वास्ते कहा, युवक देवता मिजाज के बड़े गरम होने पर भी 
सत्य के बड़े पक्के खोजी थे। उनको सच्ची हकीकत जानने की 
इतनी उतावली थी कि अपने यारों के साथ मौज मारने का सब 
लोभ छोड़कर साधक के साथ चल दिये। 

साधक देवता युवक को साथ लिये नारियल बाजार में गये 
ओर श्री सीताराम की दूकान से एक अच्छा नारियल चुन कर 
खरीदा ।युवक को देकर साथ हो लिये जब अपने घर को चले तब 
आठबज चुके थे। वहाँ से सीधे दशाश्वमेध धाट जाकर महाराजा 
बहादुर जम्बू की रणवीर छात्रावास वाली कोठी के फाटक पर 
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पाव भर असल काश्मीरी शहत बोतल में खरीद कर युवक के 
हाथ मे दिया। दोनों महाशय नारियल और शहत लिये हुए 
अपने घर विक्टोरिया पार्क मे पहुँचे तव नव बज गया। पसीना 
चल रहा था। वेठके मे पहुँच कर हाथ मे काच के दो गिलास 
दिये और नारियल तोड़ कर उस गिलास मे फल्न का पानी 
रखने को कहा । 
युवक ने आज्ञानुसार काम किया और अपने हाथ से 
नारियत्न का पानी निकाल कर काच के गिलास में रख दिया। 
उसको अब शहत में मित्नाकर एक दिल करने का काम भी 
साधक के कहे अनुसार युवक ने किया । 
ओर एक बहुत बड़े बोतल मे उसे भरकर काच का काके 
जकड़ कर ऊपर से सील मुहर कर दी | 
एक बक्स मे उसे वन्‍्द करके चासी भी उसकी साधकने युवक 
को दे दी ओर कह दिया कि ठीक समय पर तीसरे पहर आवें । 
जिस समय आने को अकड़्बेग भी कह गये हैं । उसीके अजुसार 
काम हुआ | युवक देवता घर चले गये । 
ठीक समय पर अकड़वेग मेसमेरिष्ट के यहाँ पहुँचे । देखते ही 
सांधक मेसमेरिष्ट ने कहा--“आज मैंने आपके वास्ते बहुत बढ़िया 
अंगूरी शराब# मेंगाकर रखी है । मै जब महाराज प्रताप सिंह 
बहादुर का दर्शन करने उस समय काश्मीर गया था जब वहाँ के 
रेजीडेंट साहब को खून करने के लिये महाराजा वहादुर पर कलंक 
लगा था। वही से शराब लाकर रखा था वही आज आपको 
मेंठ करेंगे।? साथ ही आलमारी मे से बोतल शीत्न मुहरवन्द 
निकाल कर दिखाया । युवक ने कट उठा लिया लेकिन अकड़वेग 
.._ # अकड़बेग देवता शराव पीने वाले काशी के पियवकड़ों में इतने हो 
सुयशवान थे । जितने हास्यरस की कविता में गौड़ जी हैं । 
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कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने युवक को जोश में दबोच लिया 
और जबरदस्ती बोतल छीनकर चारों ओर ताकने लगे | साधक 
ने उसको खोलने का उपाय कर देते हैं घबराइये नहीं कहकर 
खोल दिया और एक गिलास में आधपाव देकर बाकी ठीक उसी 
तरह बन्द करके आलमारी में रखकर चाभी युवक मित्र के 
हवाले कर दी । 

अकड़बेग गट गट करके पी गये । और रूमाल से मुँह का 
पानी पोंछते हुए बोले--“अरे यार शराब काहे को यह तो शरबत 
है। लेकिन बढ़ी लब्जत है इसमें कुछ सन्देह नहीं ।” 

साधक ने कहा-“यही तो इसमे बहादुरी है फिर अहूरी 
चीज है पीने में इतना मधुर लेकिन थोड़ी ही देर में आठा दाल 
का भाव मालूम हो जांयगा । घबराते क्यो हैं ! 

यही सुनकर पीने वाले लघुशंका के लिये बाहर चले साधक 
भी यह कहते हुए साथ हुए कि कहीं नशे में गिर न पढ़ो यार नहीं 
तो बड़ी आफत होगी। उलटे लेने के देने पड़ंगें। फिर लौटते ही 
अकड्बेग ने बढ़ा गरम है भाई कहकर कपड़े उतार फेंके । साधक 
ने तुरत गाजीपुर के ढोंढा साहु का गुल्लाब जल नम्बर १ वाला 
बोतल उठाकर उनके कपार पर यह कहते हुए डाल दिया-- 
“अंगूरी शराब का नशा है भैया हँसी खेल नही है।”” 

अकड़बेग मन में कहने लगे-“नहीं जी एक्सा नम्बर वन के 
बोतल हमने कितने ही खाली कर डाले। जानसन नेपियर की 
हिश्की पचा डाली इस शरबती की विसात क्‍या है। लेकिन यह 
कहते हैं पच्चास बरस का रखा हुआ काश्मीरीं शराब है। इटालि- 
यन बाइन वगैरः तो पुराने होने ही की वजह से महँगे और नशे 
वाले हुआ करते हैं । 

अब साधक ओर युवक बन्धु दोनों अकड़बेग को खुशी खुशी 


दंढे मे घर जाने को अनुरोध करने लगे । ओर कहा-“यार नशा 
बहुत गहरा है टम टम बढ़ी खबरदारी से हाँक़ कर जाना भला !? 
अकड़बेग के साथ उनका कोचवान मुँह लगा भोदू सिंह भो 
साथ ही आया था । उसने सब सुन लिया इस वास्ते बढ़ी खबर- 
दारी से जाने लगा । अकड़बेग गाड़ी हॉकते हुए गुदोलिया के 
रास्ते चले जाते थे। सत्यनारायण के मोड़ पर चढ़ते समय कोने 
के बिजली वाले खम्भे से गाड़ी ज़रा टकरा गयी । भोदू ने कहा-- 
“आपको नसा बहुत हो गया है मालिक ! रास हमको दीजिये ।”? 
अकड़्वेग ने लगाम सोदू के हाथ मे दे दी घर पहुँचने पर 
अकड़वेग विछोना देखते ही भहरा पड़े । उनकी यह दशा देखकर 
मालकिन बोली--“आज फिर उसी तरह ढारि आये हो 
देखती हूँ [9 
अकड्बेग पर सोलहो आने नशा सवार हो गया। होली 
पर जैसे आस्मान मे उड़ जाते थे वैसी ही दशा हो गयी। किसी 
तरह रात कटी और उनके पियक्कड़ पने का भी बिहान हो गया। 
दिन उगने पर जब अकड़बेग जागे तब सीधे साधक के पास पहुँचे 
उस समय युवक मित्र भी वही वतकूचन कर रहे थे। देखते ही 
वोले--“यार कलह वो अंगूरी ने तुम्हारे ऊपर गजब ढा दिया 
था। मात्रूम होता है तुमको अंगूरो से जेसा नशा होता है बैसा 
और किसी से नहों होगा ।” 

५, उस व्यज्ञ' पर अकड़वेग_ तो चीरे चार वधारे पाँच हो गये 
आँख कपार पर चढ़ाकर वोले--“अरे यार पूछो मत यह मेस- 
मेराइजर तो है ही ऊपर से जानलेवा नशा करने वाले माल भी 
रखते हैं । न जानें कहाँ का अंगूर काश्मीरी लाकर पिला दिया। 
हम बोतल त्राए्डी की कितनी ही खाली कर चुके हिश्कियोँ हमसे 
हैरान हो चुकीं लेकिन यह अंगूरी तो राजब की अंगूरी निकली |? 
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इतना सुनने पर साधक और युवक दोनों ठह्का मार कर 
हँसने लगे। अब कुछ दाल में काला समझ कर अकड॒बेग बोले 
“क्यों यार यह बे मोके की सहनाई कैसी ? क्या मतलब 
है तुम लोगों के इतना हँसने का ।” “अरे यार यह जो चीज तुम्हें 
दी गयी इसमें तो नशा का नाम ही नहीं शहत का शरबत था ” 

अकड़बेग मे इसपर विश्वास ही नहीं किया कहा--“वाह 
बातें ऐसी क्‍यों करते हो यार उसके नशे से में रात भर परेशान 
रहा और तुम ऐसी बे पते की कहने लगे इसको कम से कम हम 
कहाँ मान सकते हैं ।” ; 

साधक की बात पर जब सरसो भर भी विश्वास अकड़बेग 
का नहीं हुआ तब बोतल का बचा हुआ माल निकाला गया ओर 
सामने पहली रीति से चीज बनाकर दिखायी गयी तब. अकड़बेग 
के मन का भ्रम दूर हुआ। 

अब अकड़बेग ने पूछा--“तो इतनी गर्मी और इतना नशा 
के मारे हम परेशान क्‍यों हुए ९? 

साधक ने कहा--“यह सब सजेशन (59228०8४0०) का ही 
प्रभाव है इसीको ( 8922०507९ $067०९) अथौत्‌ िंएफ्ा 
०४90 ) हिप्नोटिजम कहते हैं । 

हिप्मोटिजम ही वस्तुतः मोहिनी विद्या या सम्मोहन शात्र है। 
यह इच्छा शक्ति से ही होता है। इसमें दृष्टि शक्ति या पास देने 
अणरी, का कुछ काम नही लेकिन पहले मेसमेरिजम मे पार दर्शिता 
हों. ही यह शक्ति इच्छा शक्ति के अभ्यास से प्राप्त होती है। 


घुस्तक मिलने का पृ: 


शजणथाद घपठी एुफातय, व्यादद (राग), 


गुप्त पुलीस । 


जब एक नवथुवक शिक्षा की पटरी पर से गिर पड़ता है तब 
कितना ढद्ोढाह कर सकता है वह इसमें पढ़ कर आप बहुत कुछ 
सीखेंगे । साथ ही गाड़ी गिराने, पुल उड़ाने और चक्र में डाल कर 
सफेद का स्थाह करने वाले चालबाजों की लोला और सत्य की 
विजय इस पुरुतक में पढ़ कर आप द॑गहो जायेंगे।दाम २) सजिल्द। 








नगद नारायश । 


साँवल सिंह की जासूसी का बड़ा विकट भेद इसमें है। 
बम्बई की पारसी परियों का सक्ाबोर मामला देखना और घर 
बैठे मुम्बापुरी की सैर करना दो तो २) पर ३३६ पृष्ठ की पुस्तक 


| मेंगाकर पढ़ें । 
00#<4 


# रहस्य विप्लव । 
यह 


५. इस चकरदार मामले में तीन तीन जासूस छूटे हैं। तब 
इसके भयद्ठर अपराधी का पता लगा है | २८० पृष्ठ की पुस्तक 
का दास १॥।) 


मेनेजर जासूस बनारस । 
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